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प्राकृथन 


Raw देती सरिता-नीर, 


Ka 


ना 
पअ क 


नमन उनको मेरा AANA 


रौंदकर पथ पर जाता दूर, (07०79 क 
~ ha Le goto 12: y jA 
पान्थ को जिनसे हे वि LA YI 
सिखातीं ¬ संघ... जर मारती पुरवा 
सिखातीं करना भी संघष, ® 


काल का देख सनातन चक्र | 
चुभाकर शूल बने सुकुमार; 
पुष्प तुम कितने उर के वक्र ॥ 
सहन कर जन्म-जन्म संघात, 
गरल का करके कितना पान | 
छोड़ता ज्ञानराशि अक्लुण्ण, 
काव्य में कवि हे एक सहान ll 
भारतीय संस्कृति का पूर्ण परिष्कृत रूप संस्कत भाषा के अनमोल 
ग्रन्थों में ही मिलता है | उसका सामान्य रूप संस्कृत की लघुपुस्तकों 
में भी विद्यमान है। महाकवियों ने भारतीय आदर्श एवं सावभौम 
सत्य का मनोरम चित्रण अपने महाकाव्यों में किया है । उनके 
महाकाग्यों में प्राचीनता कें साथ वर्तमान एवं भविष्य की विशेषताओं 
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का भी समहष्टि से समन्वय है। कहीं-कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि 
इन महाकवियों ने अपने काव्यों में आवश्यक भविष्यवाणी भी की है 
क्योंकि उनकी अधिकांश कल्पनाएँ आज सत्य होती जा रही हैं । 
मानव-कल्याण को अपना उद्देश्य बनाकर उन्होंने अपने कवित्व की, 
प्रतिष्ठा की है । उनके काव्यों में बालक, युवा, वृद्ध नर-नारी--सभी 


के अपने भाव साकार दीख पड़ते हैं | हमारे जीवन की घटनाएँ इन 


महाकाव्यों में घटी हुईं मिलती हैं या घटने वाली जान पड़ती हैं | 
` इस प्रकार ये महाकाव्य हमारे जीवन के साथ हैं | लोक का परलोक 
से, जन्म का मृत्यु से, जीव का ह से, सगुण का निर्गुण से जो 
maa सम्वन्ध है, वह इन महाकवियों की रचनाओं में प्रतिष्ठित हो 
चुका है। समाज की मर्यादा इनके काव्यों में भरी पड़ी है हम इन 
महाकान्यों में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, 
राजनेतिक व्यवस्थाएँ और विघटन देख सकते हैं | थे महाकवि 
मरकर भी अमर हैं और भावी प्राठकों और जिन्नासुओं के लिए 
स्वानुभवसयी रचनाओं के माध्यम से पथप्रदर्शक बने हुए हैं | 
किन्तु, दुःख की बात है करि इनकी रचनाओं से लाभ उठाना 
तो दूर रहा, इनके नाम भी आज के विद्यार्थियों को स्मरण नहीं 
हैं। ऐसा सुयोग भी नहीं है कि इनकी कीतियों का ज्ञान प्रत्येक 
विद्यार्थी रख सके । आग्लविभागीय विद्यार्थी यदि इस ज्ञान को न 
प्राप्त कर पायें तो उनको हम अपराधी बनाने में हिचकिचायेंगे 
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साथ-साथ शास्र के विषय में अन्यों के क्या मत हैं, उन्होंने क्या 
अन्वेषण किये हैं, उन्होंने क्या मान्यताएँ दी हैं, उनके आक्षेप क्या 
हैं, उनकी दृष्टियाँ किन-किन स्थलों को विश्ञेष उत्सुकता से देखती 
हैं--आदि का अध्ययन भी अनिवार्य है । इसकी उपेक्षा से संस्कत 
भाषा एवं भारतीय संस्कृति--दोनों daa हैं, ऐसा मानना 
ही होगा । 

कुछ प्रमुख महाकवियों और उनके महाक्राव्यों का समुचित ज्ञान 
आज के विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से हो सके और वे इस ज्ञान 
से लाम उठा सकें, इसी दृष्टि से यह पुस्तक लिखी गयी है | यद्यपि 
maar एवं विषय-संकोच के प्रतिबन्ध से इसका अभीष्ट विस्तार 
नहीं हो सका है, तदपि छात्रों के लिए यह कम उपयोगी नहीं है । 
लेखन एवं सम्पादन की झीत्रता के कारण इस पुस्तक में संभव है कुछ 
चुटियाँ रह गई हों, पर उनका GAIT मी यथासमय हो जायगा | 

इस पुस्तक के लिखने में मैंने आचार्य बलदेव उपाध्याय के 
aaa का इतिहास” और डॉ० भोलाशंकर व्यास के 
“संस्कृत-क्वि-दर्शन” मन्थो से यथोचित सहायता ली है ( विशेषकर 
कवि-परिचय के संदर्भ में ), इसके लिए में उनका सदा आभारी हूँ । 
इस पुस्तक की सामग्री के सम्बन्ध में मेंने डॉ० विद्यानिवास मिश्र, 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


H 
spg क १70३ 
De 


पु Ha ४०9 १ .., 


A 
` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


g 

अध्यक्ष, आधुनिक भाषा ( हिन्दी, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, तिव्वती 
आदि ) तथा भाषाविज्ञान विभाग, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी और डॉ० राम अवध पाण्डेय, प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, 
गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा आचार्य श्री लाल विहारी मिश्र, 
ललिता घाट, वाराणसी, से आवश्यक परामञ् ग्राप्त किये हैं, एतदर्थ 
में उनका कृतज्ञ हँ । डॉ० शम्मुनाथ सिह, प्राध्यापक ( हिन्दी ), 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, के स्नेह एवं सौजन्य 
के लिए में उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ । 

अपने प्रिय शिष्यों-ब० बलदेवानन्द और श्री सर्वेश्नाथ 
तिवारी के सुखी, सफल और aa जीवन की हार्दिक 
कामना करता हूँ। इन दोनों ने इस मन्थ के लेखन-कार्य के अवसर 
पर YA यथावऱ्यक सहयोग दिया है | 


प्रकाशक महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि वह IAA यह 
मन्थ ग्रकाञ्चित कर पाठकों एवं छात्रों के हाथों में दे रहे हैं । 


ईश्वर सबका कल्याण करे | 
श्रावण कृष्ण नवमी, ९०२६ वि० Yo 


डी० ७०/१३, साक्षी विनायक, | बच्चा पाण्डेय zai 
विश्वनाथ यलो, वाराणप्ती-१ 
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रामायण 


रामायण महाकाव्य भारतवर्ष का आदि काब्य है। यह लौकिक 
संस्कृत में लिखा गया है। इसके पूर्व का भारतीय काव्य वेदों की 
ऋचाओं के रूप में उपलब्ध है । विद्वानों का मत है कि जिस तरह यूरोप 
में “ईलियड” और “ओडेसी” नामक केवल दो ही महाकाव्य लिखे गये, 
उसी तरह भारत में भी रामायण और महाभारत ये दो ही महाकाव्य 
लिखे गये हैं। यद्यपि बाद में संस्कृत में और भी महाकाव्य लिखे गये 
किन्तु महात्‌ चरित्रों की विविधता और कथानक की व्यापकता जितनी 
इन दो महाकाव्यों में है उतनी वाद के अन्य किसी काव्य में नहीं है । 
इसी कारण इन दोनों काव्यों को विश्व-साहित्य में शीषं स्थान प्राप्त 
हुआ है । इन दोनों में भी रामायण काव्यात्मक दृष्टि से अधिक उत्कृष्ट 
है जब कि मूहाभारत काव्य से अधिक इतिहास या पुराण है । 

रामायण में भारतीय संस्कृति का आदक्षरूप चित्रित हुआ है । भारत 
आध्यात्मिक और आदर्शवादी देश रहा है। मानव-धर्म के जो शाश्‍वत 
सिद्धान्त हैं उन्हीं को आदशं चरित्रों और घटनाओं के रूप में रामायण 
महाकाव्य में उपस्थित किया गया है। यह महाकाव्य आद्यन्त कर्णा 
का काव्य है । इसका प्रारम्भ क्रॉंच-वध की घटना के वर्णन से होता 
है और अन्त भी उसी तरह करुण दृश्यों के वर्णन से ही होता है । 
गाहंस्थ्य-धर्म का आदर्श स्वरूप जिस रूप में इस काव्य में मिलता है 
वैसा विद्व-साहित्य में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता । 

भाषा शैली--वाल्मीकि की भाषा शुद्ध संस्कृत है जो उदात्त भावों 
की अभिव्यक्ति में पूर्ण समर्थ है। छोटे-छोटे तथा समास-विहीन पदों 
में अत्यन्त सरस तथा सरळ छाब्दों द्वारा महर्षि ने अपने. भावों को 


Te 
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`. . व्यक्त किया है। रचना-शैली की मनोज्ञता तथा विचार-सौन्दर्ं के 
` कारण रामायण को अलंकृत शैली का उत्तम काव्य माना जाता है। 
वाल्मीकि की भाषा की गम्भीरता अन्यत्र दुर्लभ है । संस्कृत साहित्य 
के वाल्मीकि ही आदि कवि हैं जिन्होंने agga छन्द का प्रयोग तथा 
व्यवहार प्रस्तुत किया । रामायण के पूर्वं लौकिक छन्द का मानो 
अवतार ही नहीं हुआ था। समस्त संस्कृत-समाज वाल्मीकि की शेली 
और भाषा की सरलता का ऋणी है। सांस्कृतिक घटनावलियों का 
काव्यमय चित्रण वाल्मीकि की शेली की निजी विशेषता है । 


अलंकार-रस आदि--वाल्मीकि ने अपने काव्य में उपमा, रूपक 
तथा उपेक्षा का अत्यधिक मात्रा में सुन्दर प्रयोग किया है। 
कालिदासीय उपमा को अपेक्षा वाल्मीकीय उपमा का अपना निजी 
वैशिष्ट्य है । वाल्मीकीय उपमा में रुचिर चमत्कार, औचित्य, आनुरूप्य 
तथा रसानुकूल आकर्षण भरा हुआ है । उनकी उपमा की एक बड़ी मार्मिक 
निलक्षणता है--मुतं की अमृतं पदार्थों से तुलना । सामान्यतः सभी प्रमुख 
अळंकार उनके काव्य में मिलते हैं। वाल्मीकि की रामायण में करुण? 
रस प्रधान माना गया है। मानव-जीवन का पूर्ण चित्रण होने से 
महाकाव्य के लक्षण के अनुसार इसमें सभी रस पूर्ण वैशिष्ट्य के साथ 
्रयुक्त-हैं किन्तु प्रधानता 'करुण' रस की है क्योंकि इसका आदि और 
अन्त दोनों करुण! रस से ही होता है । 


रामायण-कथा 


यह संस्कृत साहित्य का महत्तम काव्य है । यह एक उपास्य धामिक 
ग्रन्थ भी है । इसमें राम ओर सीता का पावन चरित्र वर्णित है । 
इसमें सात काण्ड हैं। काण्डों के अनुसार विषय-विभाजन तथा विवेचन 
इस प्रकार है-- 
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( १ ) बालकाण्ड--तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि ने जव व्याध 
के वाण से विधे हुए क्रौंच के लिए विलाप करने वाली क्रॉंची का करुण 
शब्द सुना तो उनके मुंह से अकस्मात्‌ यह इलोक निकल पड़ा-- 


“सा निषाद प्रतिष्टां aana: शाश्वतीः समाः । 
यत्‌ क्रोञ्चमिधुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥!? 
( amo २।१५ ) 
इसका आशय यह है कि “हे निषाद ! तुमने काम से मोहित इस 
क्रौंच पक्षी को मारा है, अतः तुम सदा के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त न करो ।” 
agii की कल्याणमयी वाणी सुनकर स्वयं ब्रह्मा उपस्थित हुए और 
उन्होंने राम-चरित लिखने के लिये उनसे कहा । वाल्मीकि को अपनी 
प्रतिभा पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ । तब ब्रह्मा जी ने उनको प्रतिभा 
और रचनासाफल्य का वरदान दिया | रामायण-रचना के समय नारद 
जी आये और उनसे वाल्मीकि ने यह प्रश्‍न किया-- 

“चारित्येण च को युक्तः ?” अर्थात्‌ “चरित्र से युक्त कौन है ?” इस 
तरह से वाल्मीकि ने अनेक प्रश्‍न पूछे कि सवंगुण-सम्पन्न, शुरवीर, 
पराक्रमी, बुद्धिमान, वीर्यवान और परम यशस्वी कौन है जिसका चरित्र 
गाया जा सके । इन सभी प्रइनों के उत्तर में नारद ने राम का नाम 
लिया । अब वाल्मीकि विइवस्त होकर रामचरित की कथा आगे बढ़ाने 
लगे। इसके बाद दशरथ की संतति-चिन्ता का वर्णन है। सुमन्त ने 
दशरथ से उनके पुत्रवान्‌ होने की वात कही क्‍योंकि इस प्रसंग को सुमन्त 
ने भविष्यपुराण में पढ़ लिया था ! पुत्र-प्राप्ति के लिये दशरथ ने यज्ञ 
कराया । फलतः राम, भरत, लक्ष्मण और MJA का जन्म हुआ । 
बाललीला का पूर्ण परिपाक राम के द्वारा आँगन, घर के बाहर और 
` भाइयों तथा मित्रों के साथ लेखने में हुआ। राम बालक होकर भी 
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बुद्धिमान युवक जेसा आचरण करते थे । क्रीडा में स्वयं जान-वुझकर | 


पराजित होते और मित्रो तथा भाइयों को विजयी बनाते थे । हार में 
जीत का आनन्द लेने वाले राम जिस महान आदरं को चरितार्थ कर 
रहे हैं उसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता । उदात्त भाव को 
इस प्रारम्मिक अवस्था में ही हृदय के उच्च भाव भी मन्द पड़ जाते हैं, 
ज्ञानियों का ज्ञान कुण्ठित हो जाता है, बुद्धिमानों की बुद्धि काम नहीं देती 
है । भला राम की इस विलक्षणता की तुलना में दूसरा कौन चरित्र समर्थ 
हो सकता है? यह सच्ची मानवता और मर्यादा की शाइवत प्रतिष्ठा 
की कोमल भूमिका थी । कुछ बड़े होने पर राम मौर लक्षमण विश्वामित्र 
की यज्ञ-रक्षा करते हैं। विश्वामित्र के साथ हो वे जनकपुर में जाकर 
जनक द्वारा आयोजित सीता-स्वयंवर में भाग लेते हैं। धनुष-भंग के 
उपरान्त राम का सीता से विवाह होता है । साथ ही लक्ष्मण, भरत 
मौर शत्रुघ्न का भी वहीं विवाह हो जाता है । इसके बाद वेवाहिक जीवन 
व्यतीत करने के लिए सभी अयोध्या प्रस्थान करते हैं । 


( २) अयोध्याकाण्डराजा दशरथ के भाग्य की जितनी भी 
प्रशंसा की जाय, थोड़ी ही है। जिसके घर में चार पुत्रवधुएँ धर्म को 
चार धुरियों की भांति सबके मंगल का मानो भूतन विधान करती हैं, 
उसके भाग्य का वया कहना ! सीता की दिव्य कान्ति मानो उस भवन 
के घरे में समा नहीं पाती है, इसलिए उसे व्यापक क्षेत्र चाहिये । नित्य 
नूतन मंगळ भाव जग रहे हैं। राम और उनके भ्रातागण सभी गाहस्थ्य- 
जीवन की सर्वोत्तम विधि का पालन कर रहे हैं। राम से सभी प्रसन्न 
हैं। उनकी उदात्तता का स्वरूप देखिए--वे कृतज्ञता की मूर्ति हैं-वे 
किसी प्रकार किये गए एक भी उपकार से सन्तुष्ट हो जाते हैं, परन्तु 
सैकड़ों अपकारों को भी वे स्मरण नहीं रखते :--- 
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“कथब्विदुपकारेण कृतेनकेन तुष्यति । 
न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया li” (अयोध्या० 2122) 


राम मन और शरीर दोनों से सुन्दर हैं। इस अलौकिक सुषमा का 
अनुमान इसी घटना से लगाया जा सकता है कि राम के अत्यन्त दूर 
चले जाने पर कोई भी मनुष्य न तो अपने मन को उनसे खींच सकता था 
और न अपने दोनों नेत्रों को । जो राम को नहीं देखता भोर जिसे राम 
नहीं देखते-ये दोनों संसार में निन्दा के पात्र बनते हैं, यथा-- 


“न्‌ हि तस्मान्मनः कश्चित्‌ चक्षुपी वा नरोत्तमात्‌। 

नरः शाक्नोव्यपाक्रछ्मतिकान्तेपि राघवे ॥” 
( अयोध्या० १७।१३ ) 
ऐसे राम को राजा बनाकर भला कौन नहीं सुखी होता ? तृप 
दशरथ की लालसा जगी और राम के राज्याभिषेक की तेयारी होने 
लगी । इसी समय भरत और aga ननिहाल चले गये थे पर उछाह 
किसी में कम न था। राम राजा होंगे, प्रजा राम-राज्य का सुख 
भोगेगी, यह सोचकर घर-घर बधावा बजने लगा | अन्तःपुर में भी इस 
आनन्द की लहरे सबको सुखी बना रही थों। मनसा, वाचा, कर्मणा 
सभी रामको राजा ही देखना चाहते थे । धन्य हैं राम जिनके राजा 
होने की आशा में प्रजा के घर मंगल-गान हो रहा है। किन्तु नियति 
को इस प्रकार का राज्याभिषेक स्वीकार न था । क्या ही धमं-संकट है ? 
एक ओर अयोध्या की प्रजा राम को अपना राजा बनाना चाहती है, 
दूसरी ओर वनवासी तपस्वी अपने तप-फल के रूप में राम-दर्शन के लिए 
लालायित बैठे हैं। तीसरी ओर राक्षसों के वध का मुहुतं ऐसे ही समय 
में विधाता ने ge निकाला है। राम अकेले क्या-क्या करें? राम को 
इसकी कोई चिन्ता नहीं, उनका अपना कुछ भी मंगळ के नाम पर नहीं, 
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सर्वस्व प्रजा का है। बड़ों का आज्ञा-पालन ही उनका मंगल है, 


घर्म-पथ पर चलना ही उनका राज्याभिषेक है । 


देवों ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और मन्थरा-केकेयी के माध्यम 
से राम के राज्याभिषेक को वन-वास में बदल डाला । पर आज्ञा दिळायी. 


गयी राजा दशरथ से । पिता दशरथ और माता केकेयी दोनों की आज्ञा 


मानकर राम अपने भाई लक्ष्मण और भरदवाङ्गिनी सीता के साथ वन को | 


चल देते हैं | तपस्वी वेश है । साधनहीन जीवन है । अगम वन को सुगम 
भवन बनाना है। राम पूर्ववत्‌ प्रसन्न हैं। उन्हें राज्य छोड़ने और वन 
जाने में कोई कष्ट नहीं है। वनःयात्रा के विश्राम का प्रमुख स्थळ चित्रकूट 
रखा गया । ऐसे समय में भी राम राम ही हैं । 

“राम के वन-प्रस्थान के पश्चात्‌ राम-शोक में दशरथ को मृत्यु होती 
है। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न बुलाये जाते हैं। भरत को सबसे 
अधिक बलेश होता है राम, सीता और लक्ष्मण के वन जाने पर | वह 
अपनी माता केकेयी पर भयंकर क्रोधे करते हैं। लेकिन राम की भाँति 
भरत भी धमंबन्धन में बेंधे हुए हैं। भरत अपने शुद्ध भावों की सफाई 
देते हुए कह रहे हैं कि धम-बन्धन के कारण ही में वध करने योग्य भी. 
पापाचारिणी माता को मार नहीं डालता । यथा-- 

“घर्मबन्धेन बद्धो$स्मि तेनेमां नेह मातरम । 
हन्मि तीव्रेण दण्डेन दण्डाहा पापकारिणीस्‌ ॥” 
( अयो० १०६।९ ) 


अर्थात्‌ “में धमंबन्धन से बेंधा हुआ हूँ। इसीलिए पापकारिणी, दण्ड 
के योग्य माता को तीव्र दण्ड से मारे बिना छोड़ता हूँ ।'” 


भरत विकल हो योग्य रक्षकों को अयोध्या के बैभव की रक्षा का 
भार देकर, श्रेष्ठ जनों के साथ चित्रकूट जाते हैं। राम भर भरत का. 
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मिलना एक अलौकिक प्रेम की झाँकी है । ऐसा प्रतीत होता है कि जीव 
और ब्रह्म का मिलन हो रहा है। आनन्द और मोक्ष की दो gat 
मानो एकाकार हो रही हैं। आज अद्वैत का यह सजीव दर्शन सव को 
दुलेंभता से सुलभ हो रहा है । राम के आदर्श और कत्तव्य की प्रतिज्ञा 
के आगे भरत मूक वन जाते हैं। वया ही विलक्षणता है कि अयोध्या 
छोड़कर जिस प्रकार राम को निस्संग भाव से वन में निवास करना है, 
वैसे ही चित्रकूट छोड़कर राम के विना भरत को भी चोदह वर्षों तक 
निस्संग ही रहना है। अयोध्या में भी रहकर भरत को तपस्वी ही 
बनना है । 

जावाछि ने राम को अयोध्या लौट जाने तथा सिंहासन पर आसीन 
होने के लिए अत्यधिक आग्रह किया किन्तु राम अपने सत्य से, पिता 
के सामने की गयी प्रतिज्ञा से रश्च मात्र भी विचलित नहीं हुए । 
उन्होंने बड़े आग्रह से कहा कि न तो लोभ से, न मोह से, न अज्ञान से 
मै सत्य के सेतु को तोडगा । पिता के सामने की गयी प्रतिज्ञा का 
निर्वाह अवश्य करूँगा--- 

“नेच लोभान्न मोहाद्वा न amaa, तमोऽन्वितः । 
सेतुं सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्यप्रतिश्रवः ॥” 
( अयो० १०६।१७ ) 
इस प्रकार राम अपने प्रतिज्ञा-पालन के लिए वन में रह जाते हैं 
और भरत सबके साथ अयोध्या वापस आते हैं । वन-वासियों के भाग्य 
से राम आज वन-निवास कर रहे हैं। 

( ३) अरण्यकाण्ड-वन-भ्रमण करते हुए अत्रि ऋषि की सती- 
शिरोमणि पत्नी अनसूया से सीता का मिलन होता है । कुछ दूर जाकर 
पंचवटी की पर्णशाला में तीनों निवास करते हैं। लक्ष्मण अहनिश रक्षकं 
बने रहते हैं। राक्षसों से लड़ने के लिए राम की भुजा सदैव फड़ंकती 

२ सं० का० 
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रहती है । ऋषियों के आग्रह पर राम राक्षसों के मारने की विकट 
प्रतिज्ञा करते हैं। सीता वन में संघर्ष छेइने से उन्हें रोकना 
चाहती हैं-- 
“कदर्य-कळुषा बुद्धिर्जायते शखसेवनात्‌। 
पुनर्गत्वा त्वयोध्यायां क्षात्रधर्म करिष्यसि ॥” 
( अरण्य० ६।५८ ) 
अर्थात्‌ “हे राम ! निरन्तर शस्त्रसेवत करने से बुद्धि मलिन हो 
जाती है । इसलिए वन में आप शस्त्र प्रयोग न कर | अयोध्या वापस 
जोकर क्षात्र धमं का पालन कीजियेगा 1” 
इस पर राम का क्षत्रियत्व उबळ उठता है और वे कह उठते हैं-- 
“अप्यहं जीवित जह्यां त्वां वा सीते सळच्मणास्‌ । 
न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः ॥” 
( अरण्य० १०१६ ) 
अर्थात्‌ “मैं अपने प्राणों को भी छोड़ सकता हूँ, हे सीते ? लक्ष्मण 
के साथ तुम्हें भी छोड़ सकता हूँ, परन्तु प्रतिज्ञा कभी नहीं छोड़ सकता, 
विशेषकर ब्राह्मणों के साथ की गयी प्रतिज्ञा तो मेरे लिए नितान्त 
अपरिहाये है l” र 
इस प्रतिज्ञा के फलस्वरूप खर और दूषण नामक राक्षसों का वध 
राम के हाथों होता है। मारीच नामक राक्षस द्वारा कपट gT का 
जाल रचाया जाता है ओर सीता का हरण होता है। शबरी पर राम 
की कृपा के पश्चात्‌ अरण्यकाण्ड की समाप्ति होती है । 
(8 ) किष्किन्थाकाण्ड--राम ओर लक्ष्मण विकल हो सीता 
की खोज करते हैं राम नरोचित विलाप करते हैं। वन में महाबळ: 
शाली हनुमान से भेंट होती है। एक बार जिसे राम ने मित्र बना 
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लिया, वे उसके लिये सर्वस्व त्याग कर सकते हैं । चाहे उनका मित्र 
दरिद्र हो, सम्पन्न हो, सुखी अथवा दुःखी हो, रुग्ण श्रथवा नीरोग हो, 
निर्दोष अथवा सदोष हो, जैसा भी हो राम उसके लिए अपने प्रियजन, 
सुख, यहाँ तक कि शरीर का भी त्याग कर सकते हैं। स्नेह को रक्षा 
में इतना बड़ा त्याग भळा कौन कर सकता है-- 
“आढ्यो वापि दरिद्रो वा दुःखितः सुखितोऽपि वा। 
निर्दोषो चा सदोषो चा चयस्यः परमा गतिः ॥ 
जनत्यागः सुखत्यागो देहत्यागोऽपि दा ga: 
वयस्यार्थे प्रवर्तन्ते स्नेहं दृष्ट्या तथाविधस्र ॥? 
( किष्किन्ध[० ८18९-१० ) 
इसके बाद सुग्रीव से मित्रता होती है ओर वालि का वघ होता 
है । सीता की खोज में बन्दरों का प्रस्थान होता हे । समुद्र लांघने और 
लंका से वापस आने के सम्बन्ध में हनुमान ओर जाम्बवन्त का परस्पर 
संवाद होता है । 

( ५) सुन्दरकाण्ड--हनुमान सीतान्वेषण में रावण की कंचन- 
पुरी लंका में प्रवेश करते हैं सीता-हनुमान संवाद होता है । हनुमान 
सीता के सामने अपनी पीठ पर बेठाकर राम के पास पहुंचा देने का 
अस्ताव रखते हैं । सीता उनके प्रस्ताव को ठुकराती हुई कह रही है 
कि मैं स्वथं किसी भी परपुरुष से शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती । 
` रावण का तो स्पर्श अनाथ तथा असमर्थ होने से ही मुझे करना पढ़ा 
था 1 सीता की यह उक्ति विशुद्धि के चरम उत्कषं को सूचना देती है-- 


CO 


“भतुभक्ति पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर I 
नाहं स्मष्टु स्वतो गात्रमिच्छ्ेयं वानरोत्तम U” (सुन्द० ३७1६२) 
इधर सीता के बिता राम विरह से सन्तप्त हैं। सीता के प्रति राम 
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(R) 
का सन्ताप चतुमुंखी है खरी ( अबला ) के नाश होने सेवे करुणा से 
सन्तप्त हैं। आश्रिता के नाश से दया ( आनृशंस्यः} के कारण, पत्नी 
(यज्ञ से सहधमंचारिणी ) के नाश से शोक के कारण तथा प्रिया (प्रेम- 
पात्री) के नाश से प्रेम (मदन) के कारण वे सन्तप्त हो रहे हैं-- 


“ङ्गी प्रणण्रेति कारुण्यादाश्रितेत्यानुशंस्यतः । 

पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेत मदनेन a ॥” (सुन्द० १५॥४९)' 

सीता का पता लगाने के वाद हनुमान लंका-दहन करके राम के 

पास वापस आते हैं । आज प्रथम अवसर है कि राम तपस्वी बनकर भी 

वन्दरों की सेना सहित शत्रु-दमन के लिए सशब्न प्रस्थान कर रहे हैं । 

इसी काण्ड में विभीषण राम की शरण आ जाता है। शत्रु-पक्ष का 

. रहस्योद्धाटक जब शरण माँग लेता है तब आधी विजय वहीं निश्चित 

हो जाती है । भ्रातृ-द्रोही विभीषण राजनीति के पाश में राम काः 
विश्वासभाजन बन जाता है। 

(६) युद्धकाण्ड ( लंकाकाण्ड )--राम का आदेश पाकर नल 
और नील की कळा से समुद्र पर सेतु बेंधता है। सभी समुद्र पारकर 
छंका में प्रवेश करंते हैं। रामदरुत अंगद रावण के पास शान्ति-वार्ता 
करने जाता है । रावण उसकी एक भी बात नहीं मानता है। राम 
और रावण में घोर युद्ध प्रारम्भ हो जाता है । लक्ष्मण-मेघनाद-युद्ध में 
लक्ष्मण मूच्छित हो जाते हैं, राम विलाप करते हैं, हनुमान द्वारा 
लायी गयी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण की मुर्च्छा समाप्त होती है, युद्ध में 
भेघनाद मारा जाता है। राम भर. रावण का आमने-सामने युद्ध 
इतना भयंकर है कि देव-वृन्द भी सशंकित है । यह युद्ध पुण्य और पाप 
का, न्याय और अन्याय का, मित्रता ओर वेर का, हषे और शोक का, 
मर्यादा और अमर्यादा का तथा शिव और अशिव का युद्ध था | 
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राम ने स्त्रियों का आदर, मर्यादा का पालन, निलंज्ज कार्थ-कलापों 
से उपराम तथा मला भचरित्र का व्यवस्थित .रूप से पालन आदि को 
शूरता की सच्ची कसोटी मानी है । अभिमान आदि दोषों के अनुगामी 


mm 


रावण की राम ने घोर सना की है-- 
“ag शूर विनाथासु परदाराभिमशंकः । 
कृत्वा कापुरुषं कमं सूरोऽहमिति मन्यसे ॥ 
भिन्नमर्याद निळउज्ञ चारित्रेष्वनवस्थितः । 
ुर्पान्सत्युसुपादाय शूरोऽहमिति मन्यसे ॥” 
( युद्ध० १०५।११-१४ ) 
रांम-रावण का युद्ध अद्वितीय था। रावण का वध होता है। 
रावण के मरने पर विभीषण ने ठीक यही कहा 
“गतः सेचुः सुनीतीनां गतो धममस्य विग्रहः । 
गतः सश्वस्य संक्षेपः प्रस्तावानां गतिगंता ॥ 
आदित्यः पतितो भूमौ मझस्तमसि चन्द्रमाः । 
चित्रभानुः प्रशान्ताचिव्यंचसायो निस्थ्यमः। 
अस्मिन्‌ निपतिते भूमौ वीरे शखभ्यतां वरे ॥ 
( युद्ध० १२२।५-८ ) 
अर्थात्‌ “नीतियों का सेतु, धमं का प्रतिरूप, वल, संकल्पस्तम्भ 
आदि नष्ट हो गया । रावण की मृत्यु भूमि पर गिरने वाले आदित्य, 
अन्धकार में घेसे हुए चन्द्रमा, शान्त ज्वाला वाले अग्नि तथा उद्यम- 
हीन उत्साह के समान है ।” 
वस्तुतः रावण इन विशेषणों से भी बढ़ा-चढ़ा था। रामने भी 
रावण की उचित प्रशंसा की और उसमें वत्तंमान गुणों के महत्व को 
समझाया और अन्त में अपने भव्य-भावों को इस प्रकार प्रकट किया-- 
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“मरणान्तानि वेराणि निवृत्त नः प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तच | 


अर्थात्‌ “मरण ही वेर की समाप्ति हैँ। रावण के मर जाने पर 
हमारा प्रयोजन सम्पन्न हो गया । अब इसका उचित दाह-संस्कार 


करो । जैसे यह तुम्हारा है, वैसे ही मेरा भी है।” 


तत्पश्चात्‌ अग्नि-परीक्षा के उपरान्त सीता को राम अपनाते हैं 
और बिभीषण को लंका की राजगद्दी देकर दलवल सहित अयोध्या के 
लिए प्रस्थान करते हैं । 

(७ ) उत्तरकाण्ड--राम अयोध्या आते हैं, राम-भरत का 
मिलाप होता है । राम का राज्याभिषेक होता है । चौदह वषं पूर्व 
जिस उल्लांस का श्रीगणेश हुआ था, उसे प्रजा ने गुप्त धन की भाँति 
छिपा कर रखा था । यह उल्लास मायावरण के मध्य जीव की-तरह 
था। आज जीव और ब्रह्म के साक्षात्कार की भाँति पुनः अयोध्या में 
जनोल्लास और रामराज्याभिषेक का समन्वय हो रहा है । अयोध्या को 
प्रजा अब रामराज्य की प्रजा है क्योंकि अब उसके सिहासनारूढ़ राजा 
स्वयं राम हैं । गद्दी पर वठते ही राम ने कत्तंव्योपदेश दिया । अगस्त्य 
जी के द्वारा रावणादि के सम्बन्ध में अन्तकंथाओं की चर्चा हुई । अब 
राम-राज्य के सुख में सभी निश्चिन्त हैं, मानो जीवन-लीला कां पूर्ण 
परिपाक हो l विधाता के रचना-वेचित्र्यका भला कौन पार पा. सकता 
है ? राम की प्रतिज्ञा है कि प्रजानुरञ्जन के लिए मर्यादा के रक्षार्थ वे 
अपनी अर्धांगिनी तक का त्याग कर सकते हैं। यह ggi /भी आ 
पहुँचा । एक घोबी द्वारा सीता.पर दोषारोपण किया जाता है और 
किसी के न चाहने पर भी वचनबद्ध रामं द्वारा धोबी को भी आदश का 
पाठ पढ़ाने के लिए सीता घरं से ही' नहीं, अयोध्या से. निकाल दी. जाती 
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हैं । सीता गर्भवती हैं । राम किस धर्म का आचरण. कर रहे हूँ, यह 
सामान्य जन की समझ के परे है। करुणक्रन्दन करती हुई सीता 
वाल्मीकि के आश्रम में शरण पाती हैं। वहीं लव ओर कुश का जन्म 
होता है । मुनि-कुमारों के साथ इन दोनों बालकों को वाल्मीकि aa- 
qa में पारंगत बना देते हैं । इन दोनों बालकों को किन्नरों की भाति 
मधुरतम स्वर की शक्ति प्राप्त थी वाल्मीकि ने इन दोनों को राम- 


कथा में निपुण बना दिया । यह वेदों के वाद प्रथम अवसर था जव 
वाल्मीकि ने लौकिक संगीत का गान प्रारम्भ कराया । गाने वाले लव 
और कुश थे । लोकापवाद और रामादर्श के कारण सीता-चरित्र लुप्त- 
प्राय था । वाल्मीकि को यह उचित नहीं जान. पड़ा । त्रिकालदर्शी 
वाल्मीकि की दृष्टि में सीता का चरित्र राम से बढ़कर था। सीता को 
सुख कव मिला ! वाल्मीकि ने सीता की व्यथा का संगीत के माध्यम 
से इन किन्नर-कण्ठों द्वारा व्यापक प्रचार कराया । संगीत की मोहिनी 
शक्ति के आगे श्रोताओं का कलुषित हृदय तत्क्षण शुद्ध हो जाता था 
और उनके विमल हृदय में सीता का पावन चरित्र घंर' करता जातां 
था । तमसा के तट से लेकर अयोध्या तक यह प्रचार हुआ! स्वथं 
वाल्मीकि की देख-रेख में लव और कुश अयोध्या जाते हैं वाल्मीकि 
कहीं वाहर ही अनजान बनकर रह जाते हैं ओर ये दोनों बालक राम- 
सीता का पावन चरित्र गाते हुए राम दरबार में पहुँचते हैं जहाँ राम 
सीता की स्वर्णमयी मृति स्थापित कर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। इन 
दोनों बालकों के मधुर कण्ठ द्वारा विस्मृत सीता का चिरस्मरणीय 
पावन चरित्र सुनकर राम सहित सभी अयोध्यावासी तथा अन्य श्रोता- 
गण सीता-दशंन के लिए फूट-फूट कर रोने लगे । ये दोनों बालक 
वाल्मीकि मुनि के शिष्य के रूप में सब के प्रिय बन गये । इन दोनों ने 
स्वयं राम को ललकारा । राम का शिर लज्जा से झुक गया । धोबी 
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तो अपने पाप के प्रायश्वित्त से मरा जा रहा था। सब के घोर आग्रह 
करने पर सीता अयोध्या बुलायी जाती हैं । वाल्मीकि, सीता तथा लव- 
कुश को लेकर राम के पास पहुँचते हैं । राम प्रजा के दोषारोपण से 
सदा भयभीत रहते थे । उन्होंने पुनः सीता से उसके पावनत्व की 
परीक्षा की बात कही । यद्यपि प्रजा के अन्दर इस प्रश्‍न को उठानेवाला 
अब कोई नहीं रहा किन्तु राम अपनी प्रजा के राजा थे, इसलिए सीता 
को रानी बनाने में परीक्षा की कसोटी चुनी । कितना बड़ा आघात 
सीता के स्वाभिमान पर हुआ । जिसका जीवन सदा ही राममय रहा, 
जिसने एक क्षण भी राम. को भ्रुलाया नहीं, जिसने प्रजा पर कभी दोष 
नहीं लगाया, आज उस पवित्र सीता की पुनः परीक्षा? सीता ने 
रहस्य समझ लिया ! उसने धरती माता से कहा--“'हे माता ! यदि 
. मैं सब भाँति पवित्र हूँ तो मुझे अपनी गोद में ले ले।” धरती ने 
पवित्र वचनो को सुना और तत्क्षण फट कर सीता के लिये अपनी गोद 
खाली कर दी। धरती-पुत्री धरती की गोद में गयी. और राम अपने 
दोनों लाडले पुत्र लव भौर कुश को लेकर सीता के लिये हाय हाय 
करते रह्‌ गये । 


ea a o 
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अश्वघोष कृत वुद्धचरित ओर सौन्दरनन्द 


[ अश्वधोप--अश्वधोष के निश्चित जीवनचरित का अभी तक 
हमें निस्सन्देह परिचय नहीं है । चीनी परम्परा से प्राप्त उनके जीवन- 
चरित में विद्वानों को आज भी थोड़ी-सी सन्देह-दृष्ट बनी हुई है । 
सौन्दरनन्द की पुष्पिका से उनके परिचय को एक धुंधली रेखा हमारे 
सामने faa जाती है । उनका जन्म साकेत (अयोध्या ) में हुआ था, 
इसीलिये उनको साकेतक कहा जाता है । ये सुवर्णाक्षी के पुत्र थे। 
यथा 

“यं सुवर्णाद्ीपुत्रस्य साकेतकस्य भिक्षोराचार्य-भदन्ताश्वघोषस्य 
'महाकवेमेहावा दिनः कृति रियस्‌”--- ( सोन्दरनन्द की पुष्पिका ) 

महाकवि होने के अतिरिक्त वे महावादी बड़े ताकिक विद्वान्‌ थे । 

उनके काव्यों की अन्तरंग परीक्षा से स्पष्ट है कि वे ब्राह्मण-कुल में 
उत्पन्न ब्राह्मण तथा वैदिक साहित्य के कुशल पंडित, महाभारत ओर 
विशेषतया वाल्मीकीय रामायण के aAa विद्वात्‌ थे । उनका 
“साकेतक” होना उनके रामायण की विशेष रुचि, मार्मिक अध्ययन 
तथा व्यापक प्रभाव का सूचक है । चीनी परम्परायें उन्हे कनिष्क के 
साथ अकाट्य रूप से सम्बद्ध बतलाती हैं । कहा जाता है कि महाराज 
कनिष्क ते पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर जब तत्कालीन मगधनरेश को 
अपनी विपुल बल-सम्पत्ति के सहारे पदाक्रान्त किया तब उन्हें केवल 
दो शर्तों पर छोड़ दिया । पहली शतं यहं थी कि वे भगवान्‌ तथागत ` 
के मिक्षा-पात्र को दे दे । दुसरी शर्त यह थी कि उनके ( मगधनरेश ) 
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राजकवि अश्वधोष पुरुषपुर में निवास करें। राजा ने इन दोनों शतो 


को मानकर प्रबल शत्रु के चपेटाघात से अपने को तथा अपने राज्य को 
बचाया । कनिष्क द्वारा बुलाई गई चौथी बौद्ध संगीति ( सभा ) की 
प्रतिष्ठा तथा आचार्यत्व का गौरव. अश्वघोष को ही प्रदान किया जाता 
है किन्तु अभी तक यह निस्सन्दिग्ध निर्णय नहीं हुआ है कि इस संगीति 
का अध्यक्ष पद महास्थविर पाश्वं ने ग्रहण किया था अथवा महावादी 
अश्वघोष ने । 

अश्वघोष के विशाल अध्ययन तथा विद्वत्ता का स्पष्ट परिचय उनकेः 
महाकाव्यों से मिळता है। तत्कालीन उपयोगी विद्याओं-नीतिशास्न; 
कोटिल्य adma, वेद्यकशा्र-आदि से परिचय कवि की व्यापक 
विद्वत्ता का सुचक है । व्याकरण से सम्बद्ध शास्त्रीय उपमाओं तथा 
विलक्षण पदों के प्रयोग करने में अश्वघोष कभी नहीं चूकते । अश्वघोषं 
ने जो कुछ लिखा, वह उनके अदम्य उत्साह का सूचक है । अश्वघोष 
स्वभाव से कवि, शिक्षा के द्वारा प्रकृष्ट पण्डित तथा हादिक विश्वास के 
कारण धार्मिक व्यक्ति थे । 


समय--चीन में सुरक्षित परम्परा के अनुसार अश्वघोष महाराज 
कनिष्क के गुरु थे । अश्वघोष निश्चित रूप से नागाजुँन से प्राचीन हैं। 
नागाजुंन कीं तिथि ईसा को दूसरी शती सिद्ध होती है । अश्वघोष 
नागार्जुन से लगभग दो पीढ़ी पुराने होंगे। तथा इस तरह उनका समय 
कनिष्क के राज्य-काल कै समीप ही आता है। इस आधार पर भी यहं 
सिद्ध होता है कि अश्वघोष कनिष्क के समसामयिक थे तथा उनका 
काल ईसा की प्रथम शताब्दी है । 


रचनाएँ--अश्वघोष की कृतियों का उल्लेख प्रसिद्ध चीनी यात्री 
इत्सिंग. ( तातवीं,शती. ) ने क्रिया है तथा ag परम्परा., आज भीः 
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चीन में सुरक्षित है। अश्वघोष के नाम से शुद्ध बोद्ध दार्शनिक ग्रन्थों 
में “महायानश्रद्धोत्पादसंग्रह'”, “वज्सूची”, “गण्डीस्तोत्रगाथा'” तथा 
“सूत्रालंकार” प्रसिद्ध हैं । पर ये चारों ग्रंथ विवाद के विषय बने हुए 
हैँ । “महायानश्चद्धोत्पादसंग्रह्‌” स्वयं उपलब्ध नहीं है। इसका चीनी 
अनुवाद तथा उसके आधार पर रचित दो atia अनुवाद प्राप्य हैं। 
महाकवि अश्वघोष की साहित्यिक रचनाओं की प्रामाणिकता के विषय 
में खींचातानी नहीं है । यह निश्चित है, कि “बुद्धचरित”, “सीन्दरनन्द'” 
तथा “'शारिपुत्रप्रकरण'' ( शारद्वतीपुत्र प्रकरण ) तीनों सुवर्णाक्षी' के 
ga साकेतक महावादी आर्य भदन्त अश्वघोष की कृतियाँ हैं। इनमें 
प्रथम दो महाकाव्य हैं; तीसरी कृति प्रकरण कोटि का रूपक है । इनके: 
अतिरिक्त “प्रबन्ध-चन्द्रोदय” तथा “राष्ट्रपाल”' नाटक भी इनकी रच- 
नाएँ है- ऐसा कुछ बिदेशी विद्वान्‌ मानते हैं । 


भाषा-शेली--अश्वघोष की भाषा कोमल तथा सरल है। चार 
या पाँच शब्दों से अधिक लम्बे समास नहीं मिलते । अश्वघोष की 
भाषा में कुछ ऐसे प्रयोग मिलते हैं जो बाद के साहित्य में नहीं: पाये 
जाते । अश्वघोष में तं, धम्मंन्‌, पुष्पवषं, प्रविद्ध जैसे प्रयोग मिलते 
है । अश्वघोष की शैली प्रसाद गुण तथा वेदर्भी रीति से युक्त है, तथा 
इस दृष्टि से उतकी शेली कालिदास के.समीप है । अश्वघोष की शेली 
पर महाकवि वाल्मीकि की शेली का अत्यधिक प्रभाव मालुम पड़ता 
है । अश्वघोष ने शिखरिणी, मालिनी, वसन्ततिलका, उपजाति, aF- 
gq afa कई छन्दों का प्रयोग किया है। सगे के अन्त 'में प्रभावो- 
तपादन फे लिये अश्वघोष ने विशेषतया रुचिरा या प्रहुषिणी का प्रयोग 
किया है । दार्शनिक स्थलों में भी शेली की सरसता, स्वाभाविकता तथा 
कोमलता अक्षुण्ण बनी रहती है र 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१० 


अलंकार-रस आदि--अश्वघोष अळंकारों के लिये अलंकारों का 
प्रयोग नहीं करते । इतना होने पर भी अश्वघोष की रचनाओं में प्रायः 
सभी आवश्यक अलंकार मिलते हैं । उपमा, रूपक, SAT, व्यतिरेक, 
अप्रस्तुतप्रशंसा आदि साधम्यंमूलक अळंकारों के. अतिरिक्‍त अनुप्रास, 
यमक आदि भी मिलते हैं। अश्वघोष मूलतः शान्त रस के कवि हैं। 
पर उन्होंने अपने दोनों काव्यों में वीर, करुण ओर IT रस का 
निबन्धन किया है। श्रृंगार. के दोनों पक्षों-संयोग और वियोग-का 
प्रयोग मिलता है। हास्यरस भी यत्र-तत्र सुलभ है पर शान्तरस से वह 
श्रमावित है । ] 
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२. बुद्धचरित को कथा 


यह २८ सर्गो का महाकाव्य हैं। इसमें भगवान्‌ बुद्ध के जीवन, 
उपदेश तथा सिंद्धान्तों का काव्यात्मक वर्णन है । महाकाव्य का आरम्भ 
होता है वुद्ध के गर्भाधान से और अन्त होता है अस्थिविभाजन से 
उत्पन्न कलह, प्रथम संगीति तथा अशोकवर्धन के राज्य से । धर्मक्षेम 
नामक भारतीय विद्वान्‌ के द्वारा किये गये इस काव्य के चीनी अनुवाद 
में तथा सातवीं, आठवीं शती में किये गये तिब्बती अनुवाद में इसके 
२८ सर्ग हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने भी काव्य को वृह्दाकार बताया 
है । पर संस्कृत काव्य में केवल १७ सगं हैं, जिनमें अन्तिम चार सर्ग 
उन्नीसवीं शती के प्रारम्भ में अमृतानन्द द्वारा जोड़े गये हैं। महामहो- 
पाध्याय हरप्रसादशाल्ी द्वारा प्राप्त ग्रन्थ ataga सगं के मध्य तक ही 
रह जाता है तथा प्रथम सर्ग भी पूरा नहीं मिलता । काव्य के प्रथम 
पाँच सर्गो में जन्म से लेकर अभिनिष्क्रमण तक को कथा है । 

इसमें प्रथम तथा द्वितीय सगे में अन्तःपुर का विहार वणित है । 
दाम्पत्य जीवन की लीला का वास्तविक आनन्द प्रेम की प्रगाढ़ता में ` 
मिलता है । यदि उसके साथ वेभव एवं समाज का तदनुरूप प्रसाद 
मिला दिया जाय तो इन्द्रपुरी का सुख भासित होने लगता है। मन 
और शरीर दोनों का युवापन एक ऐसा रंग ला देता है मानों विलास 
ही सशरीर भोग के लिये अकड़ रहा है । यह आनन्द राजाओं को छोड़ 
दुसरे को सुलभ नहीं हो सकता । भोग-विलास के प्राडुय ने अन्तःपुर - 
का रंग ही अनोखा बना दिया था । 

तृतीय सगे में संवेगोत्पत्ति का वर्णन है । विना संवेग से क्रिया में 
बल नहीं आ सकता, बिना बळ के उक्त लीला का रसास्वाद मंद पड़ 
जाता है। 
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चतुथं सग में क्नी-निवारण का वर्णन है । इसमें श्वुद्धार रस की 
प्रौढ़ता का प्रारम्भ हो जाता है । श्ज़ार का एक अनोखा उदाहरण 
देखिये-- 

“मुहुमुहुमंदव्याजसस्तनीलांशुकापरा | 

. आलच्यरशना रेजे स्फुरद्विद्युदिव क्षपा ॥” (go च० ४-३३) 
अर्थात्‌ 'नशे के बहाने बार-बार अपने नील अंशुक को गिराती हुई, 
कोई खरी, जिसकी करधनी दिखाई देती थी, चमकती बिजली वाली 
रात के समान सुशोभित हो रही थी ।' 


qaa सगे का. प्रधान विषय अभिनिष्क्रमण है । जीवन के मुख्य 
तत्त्वों का कला-समन्वित चित्रण जितना सुन्दर इस सगं में है उतना 
अन्य सर्गो में नहीं । यह जीवन का सान्ध्यवेला है जहाँ न प्रकाश है, न 
अन्धकार, न ज्ञान है, न अज्ञान । मन में कचोट लेकर दुर्बल मानव को 
जब विरागी बनना पड़ना है तो उसे मानसिक दन्द्र के असंख्य आघात 
सहने पड़ते हैं । जिसमें रमण होता हो, उसी को त्याग देना साधारण 
बात नहीं है । जिसके लिये कुछ भी अभाव रूप में नहीं है आज वह 
सर्वाभावी बन रहा है, जीवन का रहस्य इसी में छिपा है। काव्य-कला 
की दृष्टि से भी यह सगं अत्यधिक सुन्दर है। एक ओर बुद्ध का शान्त 
रस विरक्ति की गुहा में घर बना रहा है दुसरी ओर शृङ्गार निजाभि- 
मान से स्वयं काम को ललकार रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो 
ऽशृङ्गार ओर शान्तरस में परस्पर महाभारत हो रहा है । एक सुन्दरी 
की विलास लीला की क्रिया का उदाहरण द्रष्टव्य है-- 


“पणवं युवतिुजांसदेशादवविखंसितचारुपाशमन्या । 
सविळासरतान्ततान्त मूर्वोविबरे कान्तमिवाभिनीय शिश्ये ॥” 
- ( बु० च० ५-५६ ) 
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अर्थात्‌ “दूसरी सुन्दरी, जिसके गले की सुन्दर डोरी ( हार ) Fa 
से गिर गई है, सविलास सुरत के अन्त में थके प्रिय के समान पणव 
( वाद्ययन्त्रविशेष ) को दोनों जांघों के बीच में दबाकर सो गई ।” 

षष्ठ तथा सप्तम सर्ग में कुमार का तपोवन-प्रवेश है। हर ऋतु 
के अनुकूल वने भवनों का सुख भवनों में ही रह गया और प्रकृति के 
अक्षुण्ण वैभव का आनन्द लेने आज बुद्ध तपोवन में घूम रहे हैं। इसे 
नियति की क्रीडा कहें या मन का आवेग पर होता वही जो होना है । 
राजकुमार आज तपस्वी वनकर राजत्व की रक्षा कर रहा zi 

अष्टम सर्ग में अन्तःपुर का विलाप है । यह अपने ढंग का एक 
अनोखा ही प्रकरण है । नींद श्वज्ञार में आई और जागरण विलाप में, 
धन्य है विधि का विधान ! एक ही रात में दो विरोधी घटनाएँ ! जिनके 
फात्र भी एक ही ! जो काम-मद में सुलाकर गया वह मुसकान में जगा 
न सका । रति-रस से मिक्त रानी के मन पर वज्ञ-प्रहार हा गया । 
सहेछियाँ अलग fasa रही हैं । राजा का तो सव कुछ खो गया। 
अन्तःपुर की रोदन-प्रतिघ्वनि दिगंत में गूँजने लगी । 

अन्तःपुरिकाओं की करुण दशा. का मार्मिक चित्र देखिये-- 


«इमाश्च विच्षिप्तविटङ्कवाहवः प्रसक्तपारावतदीघेनिःस्वनाः । 
दिनाङ्गतास्तेन सहावरो धनेग्देशं रुदन्तीव विमानपङ्कयः ॥? 
( बु० च० ८-३७ ) 
नवम सरे में कुमार के अन्वेषण का प्रयत्न है । भला गया हुआ 
कोई लौट सका है ? यदि लोटा तो रूप-परिवर्तन करके । अन्वेषण 
भला कुमार का ! दशस सगं में गौतम का मगध जाना, एकादश सगं 
में कामनिन्दा है । अजेय काम को एक कुमार पराजित करने जा रहा 
है, कितना कठोर संकल्प है पर मानव एक रहस्य है, वह स्वयं अजेय 
है, काम की शक्ति की परिधि में वह सदा तहीं रह सकता । 
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द्वादश सर्गे में गौतम महषि अराड के पास शन्ति-प्राप्ति के लिए 

जाते हैं । इस सर्ग में अश्वघोष ने बोद्धदर्शन के सिद्धान्तों को वीजरूप 
में उपन्यस्त किया है | यहीं पहले पुवं पक्ष के: रूप में ( सांख्यों के ) 
आस्तिक दर्शन को उपन्यस्त किया है, जिसके प्रति सिद्धार्थ की अभि- 
रुचि नहीं होती । सिद्धार्थ के परमार्थ तथा शान्ति के विषय में पुछ्ने 
पर मुनि अराड जो उपदेश देते हैं वह सांख्यों का ही मत है— 

तत्र तु प्रकृति नाम विद्वि प्रकृतिको विद्‌ | 

पञ्जभूतान्यहंङ्कारं डुद्धिमब्यक्तमेव च ॥ (g0 च० १२-१८) 


अर्थात्‌ हे प्रकृति के जाननेवाले, पाँचों भूत, अहंकार, बुद्धि तथा अव्यक्त 
को प्रकृति समझो ।' पर सिद्धार्थ इस मत से सन्तुष्ट नहीं हो पाते हैं । 
त्रयोदश सगे में दुर्य की पराजय का वर्णन है। मार का 
अकड़ना काम न दे सका, मनुष्य के पास पुरुषार्थ की एक ऐसी शक्ति. 
है जो ब्रह्म तक को सुलभ नहीं है, इसी लिये ब्रह्म भी उस मत्यं मानव के 
ही वशीभूत होता है । काम को पराजित करनेवाला मानव उस मानव- 
मण्डली का मानव है जिनका प्रत्येक मानव विधि का विधान पलट 
सकता है, भोग की कठिन ज्वाला में भस्म होते हुए भी कमजल से 
स्वयं को तो सींचता ही है, उस भस्मक ज्वाल को भी सदा के लिये 
शीतल बना देता हे । इस सगं में शिवविजय की घटना का संकेत इस 
प्रकार है--- 
Argi प्रति येन विद्धो देवोऽपि झाग्सुश्वलितो बभूव । 
न चिन्तयत्येष तमेव बाणं किं स्यादचित्तो न शरः स पुष: ॥ 
( बु० च० १३०१६ ) 
अर्थात्‌ “जिस बाण से विद्ध होकर महादेव भी पार्वती के प्रति 
TaS हो उठे, उसी बाण की यह ( सिद्धार्थ ) परवाह नहीं कर रहा 
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है? क्या यही विना चित्त वाला है, या यह बाण वह नहीं है-- 
कोई दुसरा है ?' 

चतुदश सर्ग के प्राप्त अंश में बुद्धत्व-प्राप्ति है। इसके बाद का 
अंश डॉ० जॉन्स्टन के आंग्ल अनुवाद से प्राप्त होता है, बुद्ध के शिष्यों, 
उपदेशों, सिद्धान्तों तथा निर्वाण का वर्णन ओर अशोक फे काल तक के. 
संघ की स्थिति का चित्र है। 

काव्य की दृष्टि से वुद्धवरित के प्रथम पाँच सगं, अष्टम सगं तथा. 
त्रयोदश सगं के मार-विजय का कुछ अंश. सुन्दर तथा महत्त्वपूर्ण है ।. 
बाकी सारा बुद्धचरित घामिक तथा दाशंनिक ग्रन्थ-सा हो गगा है और. 
“घामिक-नीतिवादी”” अधिक बन गया है । 

बुद्धचरित में जो काव्य-कोशल मिलता है वह अश्वघोष फे कवित्व. 
का परिचायक निस्सन्देह है । इस प्रकार अश्वघोष ने भगवान्‌ बुद्ध के - 
संघर्ष मय जीवन की नाना घटनाभों का वड़ा जीता-जागता, उज्ज्वल 
तथा रुचकर चित्र अंकित किया है । 


si 


३ सं० का० 
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३. सौन्दरनन्द की कथा 

यह्‌ महाकाव्य अश्वघोष द्वारा रचित है। कुछ विद्वान्‌ सौन्दरनन्द 
को ही अश्वघोष का प्रथम महाकाव्य मानते R | 

यह भठारह सर्गो का महाकाव्य है । सौन्दरनन्द में गौतमबुद्ध के 
सौतेले माई नन्द तथा उसकी पत्नी सुन्दरी की कथा है । नन्द भोग- 
बिछास में मग्न एक सुन्दर राजकुमार है तथा उसकी पत्नी सुन्दरी 
नितान्त पतित्रता सुन्दरी है । नन्द तथा सुन्दरी एक दुसरे के प्रति उसी 
तरह आसक्त हैं, जैसे चक्रवाक तथा चक्रवाकी । एक के बिना दूसरे को 
चैन नहीं । शुद्धोदन के भव्य प्रासाद में ' दोनों का सुखमय यौवन बीत 
रहा था । भगवान्‌ वुद्ध की दृष्टि उन पर पड़ी । उन्होंने " अपने भाई 
नन्द के जीवन को मंगलमय तथा कल्याणपूर्ण बनाने के लिये उन्हें 
प्रत्रज्या ग्रहण करने के लिये बाध्य किया । भोग की माधुरी में आसक्त 
नन्द जीवन के सुखों को कथमपि छोड़ना नहीं चाहता था, परन्तु 


उसका भावी कष्ट बुद्ध से न देखा गया। भोग-विलास में आसक्ति 


मनुष्य की दुबंलता नहीं है, बल्कि मनुष्य की स्वभाव-वृत्ति है । 

प्रथम तीन सर्गो में शाक्यों की वंशपरम्परा, सिद्धार्थ-जन्म, 
सिद्धार्थ के अभिनिष्क्रमण तथा बुद्धत्व-प्रापि के बाद कपिलवस्तु आने 
का बडे सरस ढङ्ग से ओर काव्यमय वणन है । बुद्धचरित के gafa 
की कथा ही यहाँ संक्षेप में कही गयी है । 


- चतुर्थे सरग में नन्द तथा सुन्दरी के विहार का वर्णन है। विहार 
करते समय ही कोई दासी नन्द को आकर यह सुचना देती है कि बुद्ध 
भिक्षा के लिये उसके द्वार पर भये थे, पर भिक्षा न मिलने से चले गये । 
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नन्द दुःखी होकर क्षमा माँगने बुद्ध के पास जाना चाहता है । जाने फे 
लिये वह सुन्दरी से विदा लेता है ओर सुन्दरी उसे|इस शतं पर छोड़ती 
है कि उसके विशेषक (चन्दनपत्रावली) के सूखने के पहले ही वह छोठ 
आयें । एक क्षण के लिये भी दोनों का अलग होना एक युग-सा लगता 
था | इस सगं में शृङ्गार के संयोग पक्ष का अत्यन्त मनोहारी चित्रण 
है । इसके कुछ उदाहरण देखिए 
“सा हासहंसा नयनद्विरेफा पीनस्तनाभ्युन्नतपद्मकोषा । 
भूयो बभासे स्वकुलोदितेन खीपझिनी नन्ददिवाकरेण ॥” 

( ato ४४ ) 
अर्थात्‌ 'हास्यरूपी हंसवाली; नेत्ररूपी भौंरों से युक्त, पीनस्तनरूपी उठे i 
- हुए कमल कोष वाली, वह सुन्दरीरूपी पद्मिनी अपने कुल में उदित 
नन्दरूपी सूर्य के द्वारा ( फिर से ) अत्यधिक प्रकाशित हुई । 

इस प्रकार सुन्दरी और नन्द की मनोहर जोड़ी प्रशंसनीय है । 
शूंगार-विहार में किसी रत्यपराध.के कारण नन्द सुन्दरी से क्षमा 
माँगने जा रहा है, भला देखिए तो वह क्षमा फसे प्रदान कर रही है— 
“खा तं स्त नोद्वर्तितहारयष्टिरस्थापयामास निपीड्य दोभ्याम्‌। 
कथं कृतोसीतिं जहास चोच्चेमुंखेन साचीकृतकुण्डलेन ॥” 

( सो० ४१९ ) 
अर्थात्‌ 'क्षमा माँगने के लिये, पैरों पर गिरते हुए नन्द को स्तनों के 
भार से हार को हिलाती हुई ( जिसका हार स्तनों के कारण हिल रहा 
था ) सुन्दरी ने दोनों हाथों से आलिगनपाश में आबद्ध कर 'केसा 
बनाया है' यह कहकर टेढे कुण्डल वाले मुख से जोर से हंस दिया । 

अपनी पत्नी को छोड़कर नन्द जाने में असमर्थं है पर बुद्ध का 
गौरव भी म्रत्याज्य है । ऐसे समय में उसकी मनोदशा का चित्रण 
अश्वघोष ने इस प्रकार किया है- | 
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«तं गौरवं बुद्धगतं चकषं भार्य्यानुरागः पुनराचकर्पः । 
सोऽनिश्चयान्नापि ययौ न तस्थौ तरंस्तरंगप्विव राजहंसः ॥” 
(सो० ४।४२ ) 
अर्थात्‌ 'एक ओर तो बुद्ध का गौरवपूर्ण उपदेश नन्द को खींच रहा 
था, दुसरी ओर उनका पत्नी-प्रेम उन्हे अपनी ओर आकर्षित कर रहा 
था । इस अनिश्चय के कारण लहरों में तैरते हंस की तरह वह न तो 
जा ही सका न ठहर ही सका ।' 
पत्चम सर्ग में नन्द जाता है, मागं में बुद्ध को देखकर प्रणाम के 
लिये झुकता है । बुद्ध उसके हाथ में भिक्षापात्र रख देते हैं। वे उसे ले 
जाकर धमंदीक्षित कर भिक्षु बना देते हैं। अनिच्छुक नन्द के शिर के 
बाल घोंट दिये जाते हैं और वह वेचारा टपाटप आँसू गिराता रहता है-- 
“अथो रुतं तस्य सुखं सबाष्पं प्रवास्यमानेघु शिरोरुहेषु । 
चक्राम्रनालं नलिनं तडागे वर्षोद्कक्लिन्नमिवाबभासे ॥” 
| (ato ५।५२ ) 
अर्थात्‌ 'वालों की बिदाई पर उस नन्द का आँसुओं से भरा रुआँसा 
मुंह इस तरह सुशोभित हुआ, जैसे तालाव में वर्षा के पानी से भींगा, 
टेढ़ीनाल वाला कोई कमल हो ।' 
: ष्ठ सग में सुन्दरी के विलाप का वर्णन है-- 
यथा--“सा चक्रवाकीव भशं चुकूज श्येनाग्रपच्तच्षत चक्रवाकः । 
विस्पद्धमानेन विमानसंस्थैः पारावतेः कूजनलो लकणैः ॥” 
(ato ६।३० ) . 
अर्थात्‌ 'इयेन के द्वारा घायल बनाये हुए चक्रवाक के कारण दुःखी . 
चक्रवाको के समान सुन्दरी अत्यधिक विलाप करती है भोर प्रासाद में 
स्थित 'चंचल कण्ठ वाले कबूतर मानो उसकी स्परद्धा करते हुए कूजन 
कर रहे हैं । 
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सप्तम सगं में सुन्दरी के वियोग से वेचैन ननंद की घर भागने की , 
इच्छा और चेष्टा का सुन्दर वर्णन है । 
अष्टम सर्ग में नन्द को दी गई शिक्षा का वर्णन है। जगत्‌ के 
जाल से छुटकारा पाये नन्द की फिर से उसमें फंसने की चेष्टा के कारण 
जनित दयनीय दशा को अश्वघोष ने अन्योक्ति के सुन्दर आलंकारिक 
ढंग से चित्रित किया है। 
“कृपणं बत यूथलाळसो महतो व्याधभयाद्विनिःखुतः । 
प्रविविक्षति वागुरां ख॒गश्वपळो गीतरवेण वञ्चितः ॥” 
( ato ८1१५ ) 
अर्थात्‌ “बड़े दुःख की बात है कि महान व्याव के भय से छुटकारा 
पाया हुआ चंचल मृग, झुण्ड की लालसा से युक्त होकर तथा गति- 
ध्वनि से वंचित होकर फिर से जाल में फंसना चाहता है । 
जब बुद्ध को इस बात का पता लगता है कि नम्द विरक्ति का पुणं 
महत्व नहीं समझ पा रहा है तव वे नन्द को बुळाते हैं और उसे लेकर 
योग-विद्या से आकाश में उड़ जाते हैं। वे नन्द के सहित कैसे प्रतीत 
होते हैं इसे नीचे के श्लोक में देखिए-- 
“paaa कनकावदातौ विरेजतुस्तौ नभसि प्रसन्ने । 
अन्योन्यसंडिलिष्टविकीर्णपक्षौ सरः प्रकीर्णाविव चक्रवाक्रो ॥” 
( ato १०।४ ) 
अर्थात्‌ 'वे हिमालय के ऊपर निमंळ आकाश में, सरोवर में पंखों 
को फैलाकर तथा एक दूसरे से सटाकर विचरते हुए दो चक्रवाकों के 
समान दिखायी देते हैं ।' i 
बुद्ध हिमालय की तटी में एक पेड़ पर बैठी कानी बन्दरी को 
दिखाकर पूछते हैं, “बया सुन्दरी इससे अधिक सुन्दर है” नन्द हाँ | 
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कहता है । तब वे उसे स्वगं की अप्सराएं दिखाते हैं, जिन्हें देखकर नन्द 
सुन्दरी को भूल जाता है तथा उन्हें प्राप्त करने के लिये लालायित हो 
जाता है। अप्सराएँ तो अप्सराएँ ठहरीं, उनके सौन्दये पर कोन 
नहीं मुग्ध होंगा । अप्सराओं को दिखाकर भगवान्‌ बुद्ध नन्द को बताते 
हैं कि उन्हें तपस्या करके प्राप्त किया जा सकता है । नन्द उन AH- 
राओं की प्राप्ति के लिये तपस्या करने लगते हैं । 


इस पर एक भिक्षु उसे उपदेश देता है कि अप्सरा के लिए तपस्या 
करने से नन्द की खिल्ली उड़ रही है । नन्द को ज्ञान होता है ओर वह 
बुद्ध के पास जाता है । बुद्ध उसे उपदेश देते हैं और आयंसत्यों का 
रहस्य बतलाते हैं। यहाँ कवि ने दुःखवाद के इस सिद्धान्त को बड़ी 
स्वाभाविक तथा सरल शेली में लौकिक इष्टान्तों को लेकर समझाया है। 
पवन.सदा आकाश में निवास करता है, अग्नि सदा शमी ( खेजड़े ) के 
पेड़ में और जळ पृथ्वी के अंतस्तल में रहता है। ठीक इसी तरह दुःख 
शरीर ओर चित्त में सदा रहता है । दुःख का शरीर व चित्त के साथ 
बही सम्बन्ध है, जो पवनादि का आकाशादि के साथ। जव तक शरीर 


q चित्त है, मानव दुःख ही पाता रहता है । मानव जीवन में दुःख की , 


इतनी नियत स्थिति है कि, उसे शरीर और चित्त का स्वभाव, उसका 
श्विच्छेद्य धमं मानना होगा । इसी प्रसंग में चार आयंसत्यों का संकेत 
सुन्दर रूप में मिलता है । 

इसके बाद परमशाम्ति के लिये नन्द तपस्या में छीन हो गये ! 
भार वे विध्न उपस्थित किया किन्तु उसकी हार हुई । इस प्रकार नन्द 
का मोह मिट गया । 


Wa 
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४. TJA 

[रघुवंश के रचयिता महाकवि कालिदास का महत्त्व--वाल्मी कि के 
बाद सुबोध संस्कृत-साहित्य के प्रकाण्ड पंडित एवं कवि कालिदास हुये । 
इनके पाण्डित्य का ऐसा व्यापक प्रभाव सहृदय जनों पर पड़ा कि भारत 
का प्रत्येक कोना उनका जन्मस्थान अपने ही क्षेत्र में सिद्ध करने का 
प्रमाण उपस्थित करता है। कालिदास लोक-जीवन के मर्मज्ञ नेता तथा 
परलोक के निपुण निर्देशक थे । कोई भी विषय कालिदास से अछूता 
नहीं रह गया था । व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, भूगर्भेविद्या, दशंन- 
शास्र, साहित्य, जीवविज्ञान आदि सभी के सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन में वे 
समर्थ थे । इस कवि की एक-एक वाणी संस्कृत साहित्य की शक्ति- 
Wa है । मानव-व्यवहार से लेकर कीट-पतंग की गतिविधियों तक 
के निरूपण में वे पुर्ण समर्थं थे। इसी कारण कालिदास विश्व के सर्वे- 
शरेष्ठ कवियों में माने जाते हैं । यदि वाल्मीकि फे काव्य में समग्र जीवन 
की और समग्र राष्ट्र की व्यापकता और विविधता वर्तमान है तो. कालि- 
दास के साहित्य में जीवन के मार्मिक पक्षों की गहराई थोर सृष्टि- 
सौन्दयं का अन्तर और वाह्य-स्वरूप बहुत ही सूक्ष्म ओर संश्लिष्ट रूप 
में चित्रित हुआ है । जीवन की आनन्दमयी सोन्दयं-चेतना की अभिः 
व्यक्ति जिस रूप में कालिदास के साहित्य में हुई है वेसा विश्व के 
साहित्य में दुर्लभ है । आधुनिक विश्व के महान्‌ आलोचकों ने कालिदास 
के इन काव्य-गुणों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। वे संस्कृत ही. नहीं, 
समस्त भारतीय भाषाओं के सवंश्रेष्ठ कवि हें । भारतीय संस्कृति की 
'आघार-शिला रखनेवाले महान्‌ कवियों ओर मनीषियों में कालिदास 

“का स्थान अग्रणी है। KIWA 
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` कुतियाँ--कालिदास ने कौन-कोन ग्रन्थ रचे और उनका क्रम क्या 
है इस विषय में भी यद्यपि विद्वानों का मतभेद है, तथापि सामान्यतः 
दो महाकाव्य--रघुबंश और कुमारसंभव, एक खण्डकाव्य- मेघदूत 
“और तीन नाटक--अभिज्ञान शाकुन्तल, विक्रमोवंशीय ओर मालविका- 
fafaa, कालिदास के रचे हुए माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त ऋतु- 


संहार भौर श्रुतबोष भी कालिदास की रचनायें हैं । 

भाषा-शैली- कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं । इनकी कविता 
में प्रसाद गुण होता है। इनकी कविता का अर्थ झट समझ में आ जाता 
है । इनका भाषा पर पूणं अधिकार है । इनकी भाषा व्याकरण से 
' परिष्कृत होती है । इनके वाक्यों में प्रायः एक स्पष्ट क्रिया पद होता 
हे । इनके शब्द चुने हुए होते हैं । ये किसी भी बात को घुमा-फिराकर 
कहने की अपेक्षा सीघे कह देना अधिक पसन्द करते हैं। ये थोड़े शब्दों 
में. अधिक अर्थं व्यक्त करते हैं। ये 'तु, हि, च, वा, का केवल पाद 


धृत्येथं प्रयोग नहीं करते । ये जहाँ उनका प्रयोग करते हैं वहाँ बे सार्थक | 


होते हैं। ये मनोभावों को व्यंजना शक्ति द्वारा प्रकट करते हैं। ये मनो- 
भावों को व्यक्त करने के लिये अभिधा का प्रयोग नहीं करते । इससे 
इनको कविता में अधिक चमत्कार आ गया है। कालिदास का छुन्द- 
ara का ज्ञान भी प्रगाढ़ है । इन्होंने प्राय: सभी मुख्य-मुख्य छन्दों का 
प्रयोग अपने काव्यों में किया है । ये एक सग में एकही छन्द का प्रयोग 
करते हैं । सगे के अन्त में छन्द वदल देते हैं । इन्होंने मेघदूत तो केवल 
मन्दाक्रान्ता में ही लिखा है। 

कालिदास के काव्यों में शब्दालंकार की अपेक्षा अर्थालंकार अधिक 
पाये जाते हैं। कालिदास अपनी उपमा के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं | भार- 
तीय पंडितों में कहावत है, ‘aqar कालिदासस्य? । इनकी उपमा स्पष्ट, 


परणं भोर मनोहर होती है । ये प्रकृति, मनुष्य के , जीवन तथा शाक्षो से 
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उपमा देते हैं। इनकी उत्प्रेक्षा ओर अर्थान्तरन्यास भी बड़े सुन्दर होते 
हैं । कालिदास के काव्यों में शब्दालंकार भी मिलते हैं। यत्र-तत्र अनुप्रास 
के उत्तम उदाहरण मिलते हैं। रघुवंश के नवें और अठारहवे सर्ग में 
कवि ने यमकाळंकार की कला दिखायी है। कालिदास की कविता में 
इलेष का प्रयोग बहुत ही कम है। 

कालिदास SER रस के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं । इनकी 
रचनायें श्ु्खार रस से ओत-प्रोत हैं । 

रघुवंश महाकाव्य की कथा 

रघुवंश एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। इसमें उन्नीस सगे हैं जिनमें 
सूर्यवंश के राजाओं का यशोगान किया गया है। प्रथम नव सों में राम 
के चार पुर्वजों-दिलीप, रघु, अज और दशरथ--का वर्णन है, दश 
से पन्द्रह सर्ग तक रामचरित्र का तथा अन्तिम चार सर्गों में राम के 
वंशज का वर्णन है । 

कालिदास सूर्यवंश की महिमा के सम्बन्ध में कहते है-- 

“क्क सूर्यप्रभवों वंशः छ ? चाल्पविषयामतिः। 

तितिषुंदुस्तर॑ Magea सागरम्‌ ॥” 
( रघु० १२ ) 

अर्थात्‌ 'कहाँ सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश रघुकुल और कहां थोड़े 
विषयों का ग्रहण करनेवाली मेरी बुद्धि, अत: उसके वर्णन करने में मैं 
अज्ञान से डोंगी द्वारा दुस्तर सागर पार करने की इच्छा करने वालेकी 
भाँति हूँ? . i 

सुयंवंशोत्पन्न राजाओं की जीवनचर्या भारतीय समाज के लिए 
अनुकरणीय आदशं है । 
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इस प्रकार के आदर्शवादी कुलवाले दिलीप पुत्र के बिना अत्यन्त 
दुःखी थे। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें संतातोत्पत्ति के लिए सुरभि गायकी 
पुत्री नन्दिनी को सेवा का आदेश दिया | इस पर महाराजा दिलीप 
प्रसन्त हो उठे । 

गुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार सबेरे ही राजा दिलीप नन्दिनी गौ को 
आगे कर आराधनार्थ वन चले जाते थे ओर रात होने पर अरुन्धती 
सहित वशिष्ठ जी के चरणों को दबाकर नन्दिनी की पुन: परिचर्या करके 
सो जाते थे । गौ चराने के लिये जब दिलीप वन में प्रवेश करते थे तो 
वन का रूप वंसे ही खिल जाता था जैसे वसंत को पाकर उपवन हरा 
भरा हो जाता है। 

जब नन्दिनी की आराधना करते २१ दिन बीत गये तो एक्र दिन 
नन्दिनी ने दिलीप की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया । कैलास 
की गुफा में घुसकर माया-नि्मित बनावटी सिंह से आक्रान्त होकर वह 
बहुत जोर से चिल्ला उठी । राजा ने सिंह पर बाण चलाना चाहा पर 
चला न सके । सिह ने असमर्थ {राजा को वापस लौट जाने को कहा 
किन्तु दिलीप सच्चे गोभक्त थे । उन्होंने सिंह से कहा, नस्दिनी के बदले 
मुझे ग्रहण करो ।' नन्दिनी दिलीप की भक्ति से प्रसन्न हो गयी । क्योंकि 
वे परीक्षा में सफल हो गये । उसने उन्हें संतान होने का वर दिया । 
दिलीप यह. वरदान पाकर सुदक्षिणा के साथ अयोध्या लौट आये । 

नन्दिनी के वरदान स्वरूप दिलीप पुत्रवान हो गये । मंगल की 
नयी लहर घर में व्याप्त हो गयी । 


उन्होंने अपने पुत्र का नाम रघु AET । युवा होनेपर रघु युवराज 
पद पर नियुक्त हुए । जब दिलीप ने अपना सौंवा अश्वमेघ यज्ञ आरम्भ 
किया तो इन्द्र ने उनके यज्ञाश्‍व कों चुरा लिया । इन्द्र और रघु के. बीच 
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युद्ध हुआ । रघु का पराक्रम देखकर इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए । यज्ञ निविघ्न 
समाप्त हुआ । तत्पश्चात्‌ रघु को गद्दी पर वैठाकर दिलीप वानप्रस्थाश्रम 
में चले गये । ऐ 

रघु के राज्य-शासन-प्रणाली से प्रजा संतुष्ट थी । रघु दिग्विजय 
करने चले । मागं में पाण्डयों और पारसियों को उन्होंने हराया । इस 
प्रकार सर्वत्र उनकी विजय होती गई | 

विश्व-विजय के उपलक्ष में महायज्ञ करके रघु ने सर्वस्व दान 
देकर तपस्वी का जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ किया । अब उनके पास 
मिट्टी के कुछ पात्र कें अतिरिक्त कोई धन नहीं था । उसी समय वरतन्तु 
के शिष्य कौत्स ने आकर गुरुदक्षिणा देने के लिये चोदह करोड़ स्वणं- 
मुद्राओं की माँग की । रघु का खजाना खाली थी। उन्होंने कुवेर पर 
- आक्रमण करने का निश्चय किया । भयभीत होकर रघु के प्रताप से 
कुवेर ने रात्रि में उनका खजाना भर दिया । राजा ने सार, खजाना 
कौत्स को सौंप दिया किन्तु कौत्स ने चौदह करोड़ से अधिक नहीं 
लिया । इस घटना पर रघु और कोत्स दोनों की भूरि-भूरि प्रशंसा 
होने लगी । 

इसके बाद कौत्स के आशीर्वाद से रघु भी पुत्रवान्‌ हुए । उस पुत्र 
का नाम अज रखा गया । युवावस्था आनेपर aaa अज ने भोजराजा 
की बहिन के स्वयंवर में जाने का प्रस्थान किया । मार्ग में एक गन्धव 
ने उन्हें गान्धवं अन्न प्रदान किया । उसे लेकर अज भोजराज की राज-. 
धानी पहुँचे । भोज ने उनका हादिक स्वागत किया । 

उस-समय भोज की बहिन इन्दुमती का स्वयंवर आयोजित था । 

उसमें सब जगह के पराक्रमी राजा तथा राजकुमार पधारे थे ।' 
इन्दुमती हाथ में माला लिये हुए राजा के सामने से होकर परिचय 
प्राप्त करते हुए दुसरे राजा के सामने चली जोती थी। उसकी ' दिव्य 
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-कान्ति से सभी राजा प्रकाशित हो जाते थे। किन्तु जिस राजा को 
छोड़कर वह जाती थी वह हंतप्रम हो जाता था । वह राजा ऐसे उदास 
हो जाता था जैसे दीपक लेकर चलने वाले के पीछे पड़े हुए सड़क के 
“किनारे के भवन अन्धकारमय हो जाते हैं-- 
“संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं ष्यतीयाय पतिंवरा सा । 
नरेनदरमार्याष्ट इच प्रपेदे विवणेभावं स स भूमिपालः ॥' 

( रघु० ६।६७ ) 
उस स्वयंवर में इन्दुमती ने अज को ही पतिरूप में वरण किया । 
इन्दुमती से विवाह होने पर अज उसे लेकर अयोध्या के लिए चल 

'पड़े किन्तु इन्दुमती से वंचित राजा द्वेष-माव से अज से युद्ध करने को 
'तैयार हो गये । युद्ध में अज ने सबको परास्त किया भोर सकुशल 
-अयोध्या लोटे 1 
शासन करते हुए अज रघु की भांति यशस्वी बन गये। रघु ने 
शरीर त्याग किया । अज राजा हुये । उन्होंने प्रजा-सुख का पुणं ध्यान 
रक्खा । gagas दिन बीतते गये । इन्दुमती से एक यशस्वी पुत्र 
उत्पन्न हुआ जिसका नाम दशरथ रखा गया | यह विश्व नाना भोगों का 
भण्डार है । कब क्या परिवर्तन हो सकता है यह किसी को ज्ञात नहीं । 
'ऐसे रहस्य का उद्घाटन धटनोपस्थिति फे उपरान्त ही हो पाता है। 
हमारे सुख के हस्तगत स्रोत पलभर में लुप्त हो जाते हैं ओर हम विल- 
खते पड़े रहते हैं। अवाक्‌ की दशा में न हम हंस पाते हैं और न रो 
पाते हैं । इसी का नाम जीवन है। अज का दाम्पत्य-सुख लुटने को चळा 
,भौर गगनगामी नारद की वीणा Aafaa पुष्पहार के सुमनाघात से 
(इन्दुमती अज का साथ छोड़ चली । अज ही नहीं सारा संसार इन्दु- 
सती को मृत्यु पर रो पड़ा । अज इस तरह की मृत्यु पर विलाप करते 


हुए कहते हैं - 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


+ 


Digitized by Arya पुभाझूर् ०७1१००1 Chennai and eGangotri 


“कुसुमान्यपि गात्रसंगमात्‌ प्रभवन्स्यायुरपोहितुं यदि । 
न भविष्यति हन्त साधनं किमिवान्यत्‌ प्रहरिष्यतो. विघेः ॥? 
( रघु० ८४४ ) 

अर्थात्‌ 'यदि फूल भी शरीर पर गिरने से मारने के लिये समर्थ 
होते हैं, तब खेद है कि भविष्य में मारने वाळी देव की दुसरी कोन 
वस्तु मरण-साधन नहीं होगी ।' 

अज के विलाप से मानो भवन रो रहा था, दीपक प्रकाश नहीं कर 
पा रहे थे, चन्द्रमा डर के मारे साकेत की ओर झांक नहीं पाता था, 
पशु-पक्षी, वन-उपवन सभी श्रीहत हो गये थे । इस दुःख का पता 
वशिष्ठ को चला ओर उन्होंने कत्तंव्य-पालन का तथा विश्वनश्वरता का 
सन्देश भेजा । सन्देश कितना मनोहर है-- 

“मरणं प्रकृति: शरीरिणां विकृतिर्जीवितस्ुच्यते छुघेः । 

च्षणमष्यवतिष्ठते श्वसन्यदि जन्तुनंनु लाभवानसौ ॥' 
( रघु० ८।८७ ) 

अर्थात्‌ 'शरीरधारियों का मरना स्वभाव ओर जीना विकार कहा 
जाता है, ( अतः ) यदि जीव (क्षणमात्र भी श्वास लेता हुआ ठहरता 
अर्थात्‌ जीता है तो वह सोभाग्यशाली है ।' 

वियोग का कष्ट प्राणघातक होता है । अज ने कुमार दशरथ को 
राज्यभार सौंप दियो और स्वयं स्वास्थ्य-लाभ का प्रयत्न करने लगे । 
स्वास्थ्य तो नहीं ठीक हुआ अपितु प्रिया के विरह ने उनका प्राण ही 
ले लिया। 

पिता का श्राद्ध पुरा करके दशरथेः प्रजा का भळीमांति पालन करने 
za । भगध, कोशल तथा केकय देश के राजाओं की सुशीला कन्याओं- 
सुमित्रा, कोशल्या तथा कैकेयी से दशरथ ने विवाह किया । मंगलमय 
जीवन व्यतीत होने लगा । एक बार शिकार खेलने के लिये दशरथ 
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चन में गये । मृग के भ्रम से जल भरते हुए श्रवणकुमांर को उन्होंने 
बाण मार दिया । श्रवणकुमार की मृत्यु पर उनके अन्धे माता-पिता ने 
दशरथ को शाप दिया कि तुम भी पुत्र-शोक में मरोगे । 

१०वें सर्ग से लेकर Taga सगं तक रामचरित्र. का विस्तृत 
वर्णन है । 


'मुनियों के आशीर्वाद से तथा यज्ञ के प्रभाव से दशरथ के घर चार पुत्रों 
का जन्म हुआ । उनके नाम राम, भरत, LA ओर लक्ष्मण रखे गये। 
ये चारो पुत्र बड़े. हुए । विश्वामित्र ने यज्ञ-रक्षाथ राम और लक्ष्मण 
को. अपने साथ ले लिया । यज्ञ पुरा होने के पश्चात्‌ विश्वामित्र के साथ 
राम और लक्ष्मण मिथिला गये और सीता-स्वयंवर में शिव का धनुष 
तोड़कर राम ने सीता से विवाह किया । साथ ही भरत, लक्ष्मण, WFA 
का भी विवाह .वहीं हुआ । दशरथ का राजभवन चार पुत्र-वधुओं की 
कमनीय कान्ति से जगमगा उठा । 
राम के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी । दैव-प्रेरणा से मन्थरा 
ओर कैकेयी के षड्यन्त्र से राम अपने भाई लक्ष्मण, अर्धाज्लिनी सीता 
के सहित चौदह वर्ष के लिए वनवासी बने । राम के वियोग में दशरथ 
की मृत्यु हो गई । 
वनवास-काल में सीता-हरण हुआ । तत्पश्चात्‌ हनुमान, सुग्रीव आदि 
से मित्रता हुई । वालि-वध हुआ । वानरों की सेना सहित लंका पहुँचकर 
राम ने रावण का वध किया । सीता की अग्नि-परीक्षा हुई । विभीषण 
को राज्य देकर सीता सहित राम ने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया । 
वापस आते समय वन एवं पुर्व के देखे हुए स्थानों को सीता को 
'दिखलाते. हुये पुष्पक विमान से राम अपने भाई लक्ष्मण, भक्त हनुमान 
आदि के साथ अयोध्या आये । भरत और राम का मिलन हुआ । 


राम ने अयोध्या पहुंचकर विधवा माताओं को सान्त्वना दी । रामः. 
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का राज्याभिषेक हुआ । सभी वर्णों के उपयोगी धर्म का रामने उपदेश 
किया.। दिन सुख से बीतने लगे । पर अभागिनी सीता का दुर्भाग्य उसे 
अभी नहीं मुक्त कर सका.। न जाने उसे अभी केसे दुदिन देखने वाकी 
थे । विधाता की लेखनी भी विचित्र है कि जो एक बार दारुण कष्ट. 
सह लेता है उसे पुनः पुनः कष्ट ही सहने को मिलता है। सीता अभी | 
किस यातना का पात्र बनेगी, यह राम को भी नहीं ज्ञात था। एक 
धोबी ने सीता पर कलंक लगाया ओर लोकनिन्दा के दोष से बचने के 
लिये निष्कलंकिता सीता को, जो गर्भवती थी, पुनः अयोध्या कै राज- 
भवन तथा राज्य-सीमा से निकाल बाहर किया गया । घरती-पुध्री को 
वन ही मन्दिर-रूप में मिला जहाँ माता की गोद का सुख उसे नित्य 
मिल सके । पर सीता पत्नी भी थी, उसे पतिका भी सुख चाहिये 
था । महादानी राम और रघु के यशस्वी कुल द्वारा भी सीता को न्याय 
न मिल सका । इसे भला प्रजारङजन कहा जाय या प्रजा की भनुशा- 
सनहीन स्वेच्छाचारिता । राजा के सोजन्य का यह दुरुपयोग असह्य 
है । निष्कासिता सीता वन-यातना भोगते हुये वाल्मीकि के भाश्रम में 
शरण पा सकी । 

राजा के रूप में राम का भव्य चरित्र निखरने लगा। सारी प्रजा 
राम-राज्य से तुष्ट थी । एक शूद्र की तपस्यां के कारण एक ब्राह्मण- 
बालक के मरने पर राम ने क्रोध करके उस शम्बूक नामक शुद्र का वध 
किया । इस प्रकार वर्णाश्रम-धर्म का पालन राम के राज्य में अनिवाये 
था। उधर सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। उन्हीं के द्वारा 
सीता की व्यथा का गान सुनकर पुनः राम सीता से मिलने को तैयार 
हुये । प्रजा भी अव सीता की चाह करने लगी थी । पर सीता को ग्रहण 


करने के पूर्व राम ने पुनः उनकी परीक्षा की ब्रात कही । अब यह 
अपमान सीता के लिये असह्य था। इस पर उन्होंने घरती-माता से 
प्राथना कौ-- 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fcénggon)shennai and eGangotri 


saraa: कर्मभिः पत्यौ व्यभिचारो यथा न मे। 
तथा विश्रम्भरे देवि मामन्तर्धातुमहंसि ॥” (रघु०१५।८१) 
अर्थात्‌ वचन, मन ओर कमे से पति के विषय में यदि मैं स्खलित 
नहीं हुई हूँ, तब हे सातः ( वसुन्धरे ) मुझे अन्तहित कर छो अर्थात्‌ 
अपने भीतर मुझे ले लो ।' 
इसके बाद कवि ने कुश से लेकर अग्निवणं तक के २२ राजाओं का. 
( रामवंशजों का ) वर्णन किया है । राम के अंश कुश का शासन कुछ 
उत्तम बना रहा । तत्पश्चात्‌ 'ह्रासवादी दृष्टिकोण के अनुसार उत्तम कुल 
रघुवंश का क्रमशः पतन प्रारम्भ हुमा ओर अब पुरुषार्थहीन राजाओंकी 
संख्या बढ़ने लगी । उत्थान के बाद पतन होता ही है। राम ने चरित्र 
आर मर्यादा का अडिग आदशं स्थापित किया था अब उसके स्थान पर 
अमर्यादा और चरित्र-दोर्बल्य का प्रकोप बढ़ने लगा । राम के आदशं- 
मय रघुकुल का अन्तिम निष्कृष्ट नृप भग्निवण हुआा। वह चाहता तो 
प्रजा-पाळन कर सकता था तथा राम के नाम पर जी सकता था। 
विस्तार न कर सकता तो सीमा के भीतर रह सकता था। बडे की 
प्रतिष्ठा की आड में उस छोटे का सम्यक्‌ निर्वाह हो सकता था । पर 
अग्निवणं को अपने भोग-विळास से अवकाश नहीं मिलता था कि कम 
से कम वह प्रजा को अपना दर्शन भी दे सके । भोग-विलास ने असवर्ण 
को क्षय का रोगी बना दिया । इसी रोग से उसकी मृत्यु हो गई । 
देखने में रघुवंश अघूरा-सा दीखता है, परन्तु कालिदास ने यहाँ 
sania कौ कल्पना में अपने विचारों को पुणंरूपेण अभिव्यक्त कर 
दिया है । प्रकृति-रंजन के कारण राज्य की समृद्धि होती है तथा प्रकृति- 
हिंसन के कारण राज्य का सर्वनाश होता हैं--यह उपदेश बड़े ही अच्छे 
ढंग से रघुवंश के अनुशीलन से प्रकट हो रहा है। 


-००७०५००-- 
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५ कुमारसरुभव सहाकाव्य की कथा 


कुमारसम्भव के भी रचयिता महाकवि कालिदास ही हैं। 
कुमारसम्भव एक महाकाव्य है। यह १७ सर्गो में विभक्त है । 
इसमें शिव और पावंती के विवाह तथा कार्तिकेय के जन्म का वणंन 
है। विद्वानों का मत है कि कवि ने इसे रघुवंश की रचना करने के पहले 
' छिखा था । कातिकेय ( कुमार ) के जन्म की घटना के आधार पर 
इसका नाम कुमारसम्भव रखा गया है। भाषा, कल्पना और अर्थ- 
dhad का सुक्ष्म अध्ययन करके विद्वान्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 
इस काव्य के प्रथम आठ सर्ग ही कालिदास के रचे हुए हैं। शेष सर्ग 
किसी अन्य कवि ने बनाकर जोड़ दिये gi क 
इस काव्य पर मल्लिनाथ की टीका हमें केवल अष्टम सर्ग तक ही 
मिलती है । किवदन्ती है कि अष्टम सर्ग के शिव-पाव॑ती-संभोग-वर्णन के 
कारण कालिदास को कुष्ठ-रोग हो गया था तथा काव्य अधूरा ही रह 


गया। इससे यह संकेत मिलता है कि काव्य के इस सम्भोग-वर्णन से । 


श्रोताओं तथा आलोचकों ने अरुचि दिखाई हो । फलतः कालिदास ने. 
इसे अधूरा ही छोड़ दिया होगा । पर ऐसा भी हो सकता है कि कालिः, 
दास ने काव्य की कथावस्तु का अन्त यहीं करना ठीक समझा हो । 
इसका आरम्भ हिमालय के वर्णन से होता है। यथा--- 
“अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः । 
पूर्वापरौ तोयनिधिमवगाह्य, स्थितः प्रथिव्या इव मानदण्डः ॥? 
i ( कुमार० १।१ ) 
अर्थात्‌ “उत्तर दिशा में देवतास्वरूप हिमालय नामक पर्वतों काः 
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राजा पुरब ओर पश्चिम समुद्र मे प्रविष्ट होकर पृथ्वी के मानदण्ड की 
तरह विद्यमान है ।' 
इसी प्रकार हिमालय पर के वृक्षों एवं जानवरों के परस्पर कार्य- 
कलाप का भी वर्णन है-- 
“कपोलकण्डूः करिभिविनेतुं विघद्टितानां सरलद्रुमाणाम्‌ । 


यत्र खुतक्तीरतया प्रसूतः सानूनि गन्धः सुरभीकरोति.॥” 
( कुमार०.१।६ ) 


/ 


अर्थात्‌ 'हाथी अपनी खुजली मिटाने के लिये सरल वृक्षों पर अपना 
` शरीर रगड़ते हैं। उससे उनकी छाल sag जाती है। उसमें से एक 
प्रकार का रस निकलता है। उसकी सुगन्ध से हिमालय के शिखर 
सुगन्धित हो जते हैं । 
हिमालय का एक ओर वर्णन देखिये 
“वनेचराणां वनितासखानां दरीगृहोस्सङ्गनिसक्तभासः । 
भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतेळपूराः सुरतम्रदीपाः ॥” 
( कुमार० १।१० ) 
अर्थात्‌ “हिमालय पर रात के समय जब वनेचर अपनी प्रियतमाओं 
` के साथ विहार करते हैं उस समय वहाँ गुफाओं में चमकनेवाली 
ओऔषधियाँ बिना तेल के सुरतप्रदीपों का काम करती हैं ।' 


, हिमालय पर बहने वाले पवन का स्वरूप कितना सुंदर है-- 
“भागीरथीनिक्षरशीकराणां वोढा gg: कम्पित देवदारुः । 
यहायुरन्विष्टमगः किरातैरासेव्यते भिन्ञशिखण्डिबह: ॥” 
( कुमार० १।१५ ) 
अर्थात्‌ ‘qaa भागीरथी के निज्ञंर के शीकरों को उड़ा ले जाता है । 
अतः उसमें ठंढक है । वह देवदारु वृक्षों के संपर्क में आंता है अतः उसमें 
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` सुगन्ध है । वह मोरों के पंखों को खिला देता है । यह उसकी धीमी 
गति की सूचना देता है । इस प्रकार वहाँ का पवन शीतल, मन्द और 
सुगन्धयुक्त है 1! 
शंकरजी के नन्दी का वर्णन देखिये-- 
“ुषारसंघातशिछाः gu: ससुज्ञिखन्‌ दर्पकलः ककुद्मान्‌ । 
दः कथञ्चिद्‌ गवयेविंविग्नेरसोढसिंहध्वनिरन्ननाद ॥” 
( कुमार० १।५६ ) 
अर्थात्‌ 'वल के घमंड में चूर शंकरजी का नन्दी खुरों से बरफ की 
चट्टान पीट रहा' है । भयभीत गवय सशंक दृष्टि से उसकी तरफ देख रहे 
हैं । सिह की गर्जना सुनकर वह भी डकार रहा है ।' कैसा स्वाभाविक 
वर्णन है। 
इस प्रकार कालिदास ने हिमालय और उपसे सम्बन्धित जीवों, 
वस्तुओं का सजीव एवं मनोहर वर्णन किया है । 

\ इसके बाद हिमाचल की पत्नी मेनो से पार्वती का जन्म होता है । 
पार्वती के बड़ी होने पर एक दिन नारदजी हिमाचल के घर आते हैं । 
वे पावती को देखकर कहते हैं कि यह एक दिन शिवजी की पत्नी 
होगी । शिवजी हिमाचल पर तप करते हैं। पार्वती उनकी gaar 
करती हैं। ” 

उधर तारकासुर से पीड़ित होकर सब देवता ब्रह्माजी के पास जाते 
हैं। वे उन्हें पावती के द्वारा शंकर जी के भन को आकर्षित करने की 
सलाह देते हैं । इंद्र कामदेव से सहायता लेने के लिये उनको पास बुलाते 
हैं। सभी देवता स्वार्थवश शिव की अंखण्ड समाधि को भंग करने का 
काम उसे साँपते हैं जो त्रैलोक्य पर एक छत्र अधिकार रखता है, 
जिसके संकल्पमात्र से उथलपुथल मच जाती है। पर शिव पर आक्रमण 


करना सवंनाश का न्योता देना है। इस तथ्य का भान कामदेव को भले 


‘CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


/ Digitized by Arya Samaj EES) Chennai and eGangotri 
२) 


राजा पुरब ओर पश्चिम समुद्र में प्रविष्ट होकर पृथ्वी के मानदण्ड की 
तरह विद्यमान है ।' KA ji 
इसी प्रकार हिमालय पर के वृक्षों एवं जानवरों के परस्पर काय- 
कलाप का भी वर्णन है-- 
“कपोळकण्डूः करिभिविनेतुं विघट्टितानां सरलद्रुमाणाम्‌ । 
यत्र ख्रतक्षीरतया प्रसूतः सानूनि गन्धः सुरभीकरोति. ॥” 
कै ( कुमार०-१।९ ) 
अर्थात्‌ 'हाथी अपनी खुजली मिटाने के लिये सरल वृक्षों पर अपना 
` शरीर रगड़ते हैं। उससे उनकी छाल उखड़ जाती है। उसमेंसे एक 
प्रकार का रस निकलता है। उसकी सुगन्ध से हिमालय के शिखर 
सुगन्धित हो जाते हैं। 
हिमालय का एक ओर वर्णन देखिये 
“वनेचराणां वनितासखानां द्रीगृहोत्सङ्गनिसक्तभासः । 
भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतैलपूराः सुरतप्रदीपाः ॥” 
(. कुमार० १।१० ) 
अर्थात्‌ “हिमालय पर रात के समय जब वनेचर अपनी प्रियतमाओं 
` क्लेसाथ विहार करते हैं उस समय वहाँ गुफाओं में चमकनेवाली 
ओषधियाँ बिना तेल के सुरतप्रदीपों का काम करती हैं।' 


हिमालय पर बहने वाले पवन का स्वरूप कितना सुंदर है— 
“भागीरथी निर्शरशीकराणां वोढा gg: कम्पितदेवदारुः । 
यद्वायुरन्वि्ट्छ्गैः किरातैरासेब्यते kakaa ॥” 
( कुमार० १।१५ ) 
अर्थात्‌ 'पवन भागीरथी के निज्ञेर के शीकरों को उड़ा ले जाता है । 
aa: उसमें ठंढक है । वह देवदार वृक्षों के संपर्क में आता है मतः उसमें 
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SOK ! ag के ya [डा देता है। यह उसकी धीमी 
म वहाँ का पवन शीतल, मन्द और 
सुगन्धयुक्त है ।' 
शंकरजी के नन्दी का वर्णन देखिये-- 
“तुपारसंघातशिळाः खुराग्रैः समुझिखन्‌ दर्पकलः कङुद्मान्‌। 
इः कथञ्चिद्‌ गवयेविविग्नैरसोढसिंहध्वनिरुन्ननाद ॥” 
( कुमार० १।५६ ) 
अर्थात 'बल के घमंड में चूर शंकरजी का नन्दी खुरों से बरफ की 
चट्टार्ने पीट रहा' है । भयभीत गवय सशंक दृष्टि से उसको तरफ देख रहे 
हें । सिह की गर्जना सुनकर वह भी डकार रहा है ।' केसा स्वाभाविक 
वर्णन है। 
इस प्रकार कालिदास ने हिमालय भोर उससे सम्बन्धित जीवों, 
वस्तुओं का सजीव एवं मनोहर वर्णन किया है। 

\ इसके बाद हिमाचल को पत्नी मेना से पार्वती का जन्म होता है 1 
पावती के बड़ी होने पर एक दिन नारदजी हिमाचल के घर आते हैं। 
चे पार्वती को देखकर कहते हैं कि यह एक दिन शिवजी की पत्नी 
होगी । शिवजी हिमाचल पर तप करते हैं। पार्वती उनकी gegar 
करती हैं | ” 

उधर तारकासुर से पीड़ित होकर सब देवता ब्रह्माजी के पास जाते 
हैं । वे उन्हें पार्वती के द्वारा शंकर जी के मन को आकर्षित करने को 
सलाह देते हैं । इंद्र कामदेव से सहायता लेने के लिये उनको पास बुलाते 
हैं । सभी देवता स्वार्थवश शिव की अंखण्ड समाधि को भंग करने का 
काम उसे साँपते हैं जो त्रैलोक्य पर एक छत्र अधिकार रखता है, 
जिसके संकल्पमात्र से उथल-पुथल मच जाती है । पर शिव पर आक्रमण 


करना सर्वनाश का न्योता देना है। इस तथ्य का भान कामदेव को भले 
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न हुआ हो. पर देवता तो कामदेव की बलि का मुहुत्तं जानते ही थे। 
कामदेव का इंद्र के पास आगमन होता 3— 
“अथ स ळळितयो षिदू भरूलताचा र्ध्ये 
रतिवलयपदाङ्के चापमासञ्य F | 
सहचरमधुहस्तन्यस्तचूताङ्कराख्रः 
शतमखसुपतस्थे प्राज्ञळिः पुष्पधन्वाः ॥” 
( कुमार० २६४) 


अर्थात्‌ 'इन्द्र के स्मरण करंते ही कामदेव सुंदर स्त्रियों के भृकुटि 
समान कोमल धनुष को रतिकंकण से चिह्नित स्वकीय कण्ठ में लटका- 
कर, तीनो लोकों की विजय में सहायता करने वाले मित्र वसन्त के 
हाथ में आम्रकुसुमरूप स्वकीय बाण को देकर, हाथ जोड़ के इन्द्र के 
सम्मुख खड़ा हो गया ।' 

शिवजी की अखण्ड समाधि लगी हुई थी । कामदेव अपने पूर्ण वल 
के साथ नानाविध वाण-प्रहार एवं सफल चेष्टाओं में लीन हुआ । शंकर 
के मन को विक्षिप्त करने के एक भी उपाय को काम ने छोड़ा नहीं। 
कामदेव के अथक प्रयत्नों के पश्चात शंकर समाधि से उपरत हुए । 
योग का विराम होने पर शंकर ने योगणास्त्र में कहे अनुसार पहिले 
रोके हुये प्राणवायु का धीरे-धीरे सच्चार करके; भार को सहन करने में 
असमर्थं होकर अनन्त के सकल फणाओं से किसी तरह उस भूप्रदेश को 
धारण करने पर स्वकीय वीरासन को शिथिल किया । 


नन्दिकेश्वर के निवेदन करने पर शंकर ने आज्ञा दी ओर पावती ने. 
पुष्प चढ़ाकर शंकर को प्रणाम किया । शंकर ने प्रणाम करने के बाद 
पावती को “अन्य स्त्री को स्वीकार नहीं करने वाले पति को प्राप्त करो! 
ऐसा सत्य आशीर्वाद दिया । महात्माओं का वचन किसी. देश. में, किसी 
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काल में या किसी अवस्था में, कभी भी मिथ्या नहीं होता । शंकर अब 
अपने त्रिनेत्र से चारों ओर देखने लगे । देवता अभी प्रार्थना कर ही 
रहे थे कि एकाएक कामदेव जलकर भस्म हो गया । 

नारी चाहे नरलोक की हो या देवलोक की, विना पति के उसके 
जीवन में कोई सार नहीं है। पति के विना पत्नी नाम नहीं, नारी नहीं 
वह शव है, मानव नहीं पशु है। त्रैलोक्यविजयी कामदेव का आज 
अस्तित्व शंकर के क्रोध से समाप्रप्राय हुआ । रति का ध्यान कया देवों 
को नहीं था ? रति के लिये रोदन ही एकमात्र सहारा शेष रहा । वह 
फूट-फूटकर रो रही है, सुने कोन ! रति अपने विलाप में कहती है-- 

“नयनान्यरुणानि घूर्णयन्‌ वचनानि स्खलयन्‌ पदे पदे । 

असति स्वयि वारुणीमदः प्रमदानामधुना विडम्वना n” 
( कुमार० ४।१२ ) 

अर्थात्‌ 'आँखों को लाळ बनाने वाळा, वातों में जवान को लड़- 
लड़ाने वाला, मदिरादि का पान करने से होने वाला नशा अब तुम्हारे 
faar औरतों के उपहास मात्र का कारण हो.जायगा ।' 

जब प्रिय-वियोग की असह्य-पीढ़ा में रति मरणासन्न होने छगी तब 
ब्रह्माजी ने आश्वासन दिया कि तुम्हें अपने पति का समागम प्राप्त 
होगा, धीरज रखो, प्रतीक्षा करो ।. 
: अपने समक्ष ही कामदेव को भस्म होते देख पाती की क्या दशां 
हुई, देखिये 

“तथा समक्षं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्नमनोरथा सती । 

id 


निनिन्द रूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता । 
( कुमार० ५।१ ) 
अर्थात्‌ “शंकर फे कोपानल से कामदेव को अपनी आँखों के सामने 
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जलकर खाक होते हुए देखकर, पार्वती की हणी की ह होने की 
आशा भरन हुई । तब वह अपनी स्वाभाविक सुन्दरता ह EE लगी | 
दि अपने प्रियतम को ही रिझा न सकी तो यच हामि फल 
m n of Ya danane IE Aa 
$ F T की आज्ञा ' पाकर पावंती तप करने जाती हैं । घोर-तप 
के आचरण में छीन पावंती आज “अपर्णा? नाम से प्रसिद्ध हुई क्योंकि 
पेड से गिरे हुए पत्तों से अपत्ता जोवन-निर्वाह करते हुए जब तपस्या 
ङी जाती है, वही तपस्या की चरम सीमा कहाती है । परन्तु पार्वती 
ने उन पत्तों का खाना भी त्याग दिया था । ऊपर आकाश की सूर्यारिन 
और चारो ओर लकड़ी को आग, इस प्रकार गर्मी के दिनों में सभी 
तरफ से तपे हुए पावंती के शरीर से, वर्षा-ऋतु में वृष्टि-जल के पड़ने 
पर, गरीष्म-ऋतु में सन्तप्त तथा वर्षा-ऋतु में भींगी हुई पृथ्वी के साथ- 
साथ धूमोदूगार निकलने लगा । यही नहीं अपितु 'वर्षा-जळ पार्वती के 
सिर पर गिरता था। उस जल की बूंदें उसके पलकों में कुछ ।समय 
तक ठहर कर, वहाँ से सीधे अत्युच्च कठिन स्तन पर टपकने से इधर- 
उधर छिटक जाती थीं । फिर कुछ जमा होकर नीचे की ओर आते-आते 
त्रिवली में घुमती हुई, अन्त में गंभीर नाभिप्रदेश में प्रविष्ट होती थीं 
“Raa: क्षणं पचमसु ताडिताऽधराः पयोधरोत्सेघनिपातचूणिताः। 
adig तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभि प्रथमोदबिन्दवः N” 
( कुमार० ५।२४ )' 
शंकरजी ब्रह्मचारी के वेष में उनकी परीक्षा लेने आते हैं। वे शिवजी 
की निन्दा करते हैं कि जिसके पास न भवन है, न भोजन है, न भूमि है, 
न भण्डार है, केवल भाग खाकर दिगम्बर बना रहता है, उस शंकर को 
तुम अपना पति क्यों बनाती हो! पाती ने स्पष्ट उत्तर दिया कि उनके 


` प्रास कुछ भी नहीं है पर वह सर्वस्व देने में समर्थं हैं तथा असंभव को 
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भी क्षणभर में संभव कर सकते हैं। इसी तरह प्रश्‍न ओर उत्तर का 
क्रम चलता है । पार्वती को प्रिय-निन्दा बिल्कुल ही नहीं सुहाती पर 
भारतीय मर्यादा के कारण वह उस ब्रह्मचारी को न तो हटा पाती है, 
न कटु वचन ही कह सकती है । इस पर भी जब ब्रह्मचारी नहीं मानते 
हैं तो पावंती क्रुद्ध होकर वहाँ से जाना चाहती हैँ। तब तक शंकरंजी 


अपने वास्तविक रूप में उनके आगे प्रकट हो हैं, पावं 
रह जाती हैं-- कट हो जाते हैं, पावंत्ती ठगी सी 


तं वीच्य वेपथुमती सरसाङ्गयष्टिनिच्पणाय पदसुद्‌ छतसुद्वृन्ती । 
मार्गाचळन्यतिकराङुलितेव सिन्छुसैळाधिराजतनया न यथौ न तस्थौ ॥”? 
| ( कुमार० ५।८५ ), 
अर्थात्‌ शंकरजी को देखकर पावती लज्जा से काँपने लगीं । उनका 
शरीर पसीने से तर हो गया । वहाँ से जाने के लिये उठाया हुआ पैर 
ऊपर ही रह गया । मागं में आए हुए पर्वत के कारण आकुलित नदी 
को तरह पार्वती न आगे बढ़ सकी न वहीं ठहर सकी ।' इसमें पार्वती - 
की मन:स्थिति का वर्णन बड़ा ही सुन्दर है। 
इसके आगे का पद्य भी मनोरथ पूर्ण होने पर मनुष्य की मनः- 
स्थिति कैसी होती है इस पर प्रकाश डालता है-- 
“अद्य प्रश्ुत्यचनताङ्गि तवास्मि दासः 
क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलौ । 
agia सा नियमजं छमसुत्ससजे 
क्लेशः फळेन हि gaaat विधत्ते ॥” 
( कुमार? ५८६ ) 
` शंकरजी ने कहा--'हे अवनताज्गि, आज से मैं तुम्हारा तप से 
खरीदा हुआ दास हुं । इतना सुनते ही पावती का तपोजन्य सारा क 
दुर हो गया । फलसिद्धि से मनुष्य सारा कष्ट भूल जाता है। उसका 
उत्साह ताजा हो जाता है ।' 
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इसके बाद 'अजङ्गरा-प्रभृति ऋषि शंकरजी की ओर से पावंती को 
मंगनी करने के लिये हिमाचल के पास जाते हैं । 

तत्पश्चात्‌ शिवके साथ पावती का विवाह घूम-धाम' से होता है। 

यह वह विवाह है जिसमें ब्रह्मा, विष्ण, इन्द्र आदि सभी देवता 
बाराती बनकर जाते हैं और उधर पार्वती की सहेलियों के रूप में 
लक्ष्मी और सरस्वती रहती हैं | देव-योनि की नर-छीछा का, निर्गुण 
का सगुण रूप में परिवर्तित होने का, मानव के पुरुषार्थं एवं F- 
साफल्य को ज्वलन्त करने का, सच्चा स्नेह-वर्णण उपस्थित करने का 
मंगल का चिरस्थायी विधान करने का यह विवाह है, प्रति ओर 
पुरुष का विवाह है, अहत की सिद्धि का प्रमाण है । 
` अठारहवें सगं में न्र-वतरू पावती तथा नित्यनूतन वर शिवजी की 
रतिलीला का वर्णन बड़ा ही रोचक हे । इसमें स्त्र सम्भोग TT 
का रस लबालब भरा हुआ है । 
` ` विवाह की क्रिया पूरी होने के बाद सुहागरात के समय यद्यपि 
पाबंतीजी के मनमें रतिभावना जग उठी थो किन्तु उससे अनजान होने 
के कारण वह कुछ झिझक भी रही थीं । उनकी इस उत्कण्ठा एवं 
हिचक से युक्त काम-भावना को व्यक्त करने वाला पारवती का शरीर- 
सौन्दर्यं शंकरजी के लिए ओर भी मनमोहक हो उठा ।' यथा--- 


“पाणिपीडनविधेरनन्तरं श्ेलराजदुहितुहरं भ्रति । 
भावसाध्वसपरिम्रद्वादभूत्कामदोहदमनोहरं वपु: ॥” 
( कुमार० ८।१ ) 
, शङ्कर-्पावंती का रति-प्रेम अवणंनीय है । इसी सगं के अन्तिम 
श्लोक में इसका परिपाक देखिये-- 
इस प्रकार शंकरजी ने पावंतीजी के साथ दिन-रात संभोग करते हुए 
सकड़ों वर्षों को एक रात की भाँति बिता दिया किन्तु उनकी सम्भोग८ 
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सुख की लालसा पूरी नहीं हुई | जैसे निर 
पर भी बड़वाग्नि की प्यास नहीं बुझ ती । 

` ईस प्रकार पार्वती के साथ लीला-विहार करते हुए भगवान शंकर 


अपने विश्राम-स्थान कैलास पर जाते हैं और अपने गणों के साथ सुखी 
जीवन की चर्चा करते तथा आनन्द लेते हैं । 


न्तर समुद्र के जल में रहने 


तत्पश्चात्‌ कुमार कातिकेय का जन्म होता है। इसी अवसर के 
लिये तो इतना प्रपञ्च करना पड़ा। अब देवों के हषं की सीमा न 
रही । कातिकेय का जन्म होते ही मानो देवों के शत्रुओं की पराजय 
प्रारम्भ हो गई । शिव-पावंती के दाम्पत्य जीवन का अनोखा फल 
प्रकट हो गया । 


शिव और पावती दोनों ही कुमार कार्तिकेय की बाळ-क्रीड़ा से 
अत्यन्त आनन्दित होते हैं । कातिकेय कुछ और बड़े होते हैं । 

सभी देवता शंकरजी के पास जाते हैं ओर तारकासुर के मारने 
का प्रसंग चलाकर कार्तिकेय के आविर्भाव का प्रयोजन बताते हैं । तब 
कातिकेय देव-सेना का सेनापतित्व ग्रहण करते हैं । 

कातिकेय भगवान शंकर, माता पारवती तथा अन्य प्रणम्य देवादिकों 
को प्रणाम करते हैं और सेनापति पद पर कारय-सःचचालन का विधान 
करते हैं । 

कातिकेय के सेनापतित्व में तारकासुर से युद्ध करने के लिये देव- 
सेना का प्रस्थान होता है । 

` तत्पश्चात्‌ देवताओं और दैत्यों के बीच घनघोर युद्ध होता है। ओर 

तारकासुर का वध होता है । यह परम भयंकर युद्ध था जिसमें कार्ति- 
फैय के शौये से दंत्यों का नाश हुआ ओर देवता पुनः शान्ति से रहने 
रगे । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj FourGatt® Chennai and eGangotri 


इस प्रकार इस महाकाव्य में तपस्या द्वारा पार्वती की मनोरथः 


सिद्धि का वर्णन करके कवि ने तपोवन भ्रोर तपस्या में अपना विश्वास 
प्रकट किया है । धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग में कवि ने घर्म को 
श्रेष्ठ बतळाया है | संसार को कष्ट देने वाले तारकासुर का नाश करने 
के लिये देवताओं का प्रयत्न करना तथा फार्तिकेय का जन्म विश्वमङ्गल 


की कामना व्यक्त करते हैं । 
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६. किराताजुनीय 
रचयिता-भारवि 

. जीवन-परिचय--इनके जीवन ओर काल दोनों में मतभेद है। 
ऐसा अनुमान होता है कि भारवि पुलकेशी द्वितीय के छोटे भाई विष्णु- 
वर्धन के सभा-पण्डित थे । पर यह सर्वमान्य नहीं है। कुछ लोगों का 
मत है कि भारवि अपने पिता से रुष्ट होकर अथवा पिता के प्रति किये 
गये अपने अपराध के प्रायश्चित्त स्वरूप ससुराल चले गये थे ओर बकरी 
( कुछ लोगों के मत से गाय ) चराने का काम करते थे। दक्षिण के : 
“एहोइ' ( एहोल ) ग्राम में प्राप्त शिलालेख के आधार पर अनुमान 
किया जाता है कि भारवि दक्षिण भारत के रहने वाले थे। उक्त शिला- 
लेख में इनका नामोल्लेख पाया जाता है। “अवन्तिसुन्दरी” कथा फे 
आरम्भ में दण्डी ने अपने पुवंजों .का वृत्तान्त कुछ विस्तार के साथ 
दिया है । लिखा है कि दण्डी के चतुर्थं पूवं पुरष जिनका नाम दामोदर 
था, नासिक के समीपस्थ अपनी जन्मभूमि को छोड़कर दक्षिणप्रान्त में 
चले आथे । “अवन्तिसुन्दरी कथासार” के अनुसार भारवि अचलपुर के 
निवासी और कोशिक गोत्रोत्पन्न नारायण स्वामी के पुत्र थे। कुछ 
विद्वानों के अनुसार भारवि दण्डी के प्रपितामह नहीं थे, प्रत्युत प्रपिता- 
मह के मित्र थे क्योंकि भारवि की सहायता से ही दामोदर राजा 
विष्णुवधेन की सभा में प्रविष्ट हुए । भारवि परम शंव थे। राजनीति 
के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । 

समय--कारिदास के साथ भारवि का नाम दक्षिण के चालुक्य 
बंशी नरेश पुलकेशी दवितीय के समय के “एहोड” शिलालेख में मिलता 
है। यह शिलालेख दक्षिण में बीजापुर जिले के “एहोड़ ' नामक ग्राम 
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में एक जैन मन्दिर में मिला है। इस शिलालेख का समय ६३४ $o 
है । इससे स्पष्ट होता है कि ६३४ ई० के पहले भारवि हुए । विष्णु- 
ada के साथ इनका काल-निर्णय करने पर भारवि का समय सप्तम 
शताब्दी का आरम्भ काळ होगा । अनेक मतमतान्तरों के पश्चात्‌ इनका 


गता हैँ । 
समय ६०० ई० के आस-पास माना जाता Fae 
रचना-भारवि की अमर कीति 'किराताजुंनीय”' नामक महा- . 


काव्य है जो महाभारत के एक सुप्रसिद्ध आख्यान के ऊपर आश्रित है। 

भाषा-शोली-भारवि की भाषा उदात्त तथा हृदय को शीघ्र 
प्रभावित करने वाली है । वह कोमल और उग्र दोनो भावों के प्रकाशन 
में पूर्ण समर्थ है । भारवि की दृष्टि में पदों की स्फुटता, अर्थगोरव का 
स्वीकार, भिन्न अ्थो को बतछाने वाले शब्द तथा सामर्थ्यं सम्पत्ति 
(पदों के द्वारा अभीष्ट अर्थद्योतन) आदि, काव्य की उत्कृष्ट भाषा आदि 
के लिए अनिवाये हैं । इसील्यि ये गुण उनके काव्न में विशेष रूप से 
पाये जाते हैं । इनकी भाषा गम्भीर पदों से युक्त है। तात्पर्यं यह कि 
अथ की गम्भीरता है । '“मारवेरथंगोरवमु प्रसिद्ध उक्ति है । वस्तुतः 
भारवि की शैली का यही ममं है। भारवि की रीति कालिदास जैसी 
gaai रीति नहीं है। भारवि अपने व्याकरण-ज्ञान द्वारा पाण्डित्य- 
प्रदर्शन यत्र-तत्र करते रहते हे । कालिदास जैसा प्रसाद गुण भारवि में 
नहीं मिलता । उपजाति, दुतविलम्बित, वैतालीय आदि विविध छन्दों 
के प्रयोग में भारवि कुशल हैं । भारवि का प्रधान छन्द “वंशस्थ” है | 
भारवि को अभिव्यञ्जना शेली का परिपाक अपनी उदात्त स्निग्धता 


के कारण सुन्दर लगता है क्योंकि उसमें शब्द तथा अर्थ के सुडोलपन 
की स्वस्थता है । 


अलंकार-रस आदि-भारवि अर्थालकारों के, विशेषतः साधम्यं- 
मुलक मलंकारों के, प्रयोग में कुशळ हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समा- 
'सोक्ति, निदशेना के अतिरिक्त यमक तथा श्लेष आदि के प्रयोग में भी 
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भारवि निपुण हैं। भारवि प्रधानतया वीर तथा श्युंगाररस के कवि न 
दुसरे सगे की भीम की उक्तियाँ. वीररसोचित दपं से भरी पड़ी हैं। 
भारवि में श्ज्ञार के दोनों पक्षों का प्रयोग मिलता है । उनमें उद्दीपन 
ठथा आलम्बन दोनो ढंग का प्रकृति-वर्णन मिलता है । अप्सरा-विहार 
में सूर्यास्त-वर्णन, रात्रि-वणंन, प्रभात-वर्णन श्युंगार के उद्दीपत विभाव 
के अन्तर्गत आयेंगे। ये सव नवें सर्ग में सुलभ हैं। आलम्बन वाला 
प्रकृति-वर्णन किराताजुंनीय के चतुर्थ तथा पञ्चम सर्ग में मिलता है । 
किराताजुनीय महाकाव्य की कथा 

इस महाकाव्य में अठांरह सर्ग हें । इसकी कथावस्तु महाभारत के 
| वनपर्व से ली गयी है । इसमें इन्द्रकील पर्वत पर दिव्य अन्न पाने के 
लिए तपस्या करने वाले अजुंन ओर किराताधिपति भगवान शंकर का 
. परस्पर युद्ध वणित है। किराताधिपति और अजुन फे युद्ध की ही 
मुख्यता होने के कारण इस काव्य का नाम भी “किराताजुंनीय” पड़ा 
है। इस काव्य में राजनीति का प्रदर्शन करते हुए कवि ने साम, दाम, 
दण्ड और भेद का बहुत गम्भीरता से वर्णन किया हे । भारतवर्ष की 
प्राचीन fadi ar कितना गम्भीर विचार था यह द्रोपदी की उक्ति से 
स्पष्ट मालुम होता है । 

जूए में हारकर युधिष्ठिर, भीम, अजुंन, नकुल, सहदेव तथा द्रोपदी 
के साथ द्वैतवन नामक जंगल में निवास करने लगे । उस समय उन्होंने 
दुर्योधन का समाचार जानने के लिए एक वनवासी (किरात-बनेचर) को 
बहाचारी के वेश में भेजा था। वनेचर ने वापस आकर कहा कि दुर्यो- 
धन नीतिपू्वेक शासन कर रहा है । बड़े-बड़े राजा उसका आदेश मानते 
हैं। इस समाचार को युधिष्ठिर ने भीमादि के सामने जब द्रोपदी से 
कहा तब द्रौपदी ने कहा कि--महारांज ! अपने भाइयों को ओर मुझे 
विपत्ति में देखकर भी आप धैय और सन्तोष को नहीं छोड़ते हैं । यह 
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आश्चयं की वात है। आपकी दुर्दशा देखकर मुशे अत्यन्त दुःख हो रहा 
है। भाप शान्ति को छोड़ युद्ध करके wg को पराजित कीजिये। 
द्रौपदी ने शान्ति और उदारता 
क्योंकि शत्रु इससे अनुचित लाभ उठाता है । द्रोपदी कहती है-- 

ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविछु ये न सायिनः। 


fè शठास्तथाविधानसंबतांगाज्निशिता इवेपचः ॥ 
प्रविश्य हि nfa r TA 


अर्थात्‌ 'वे अविवेकी पुरुष सर्वदा पराजित होते हैं, जो मायावियों 
के समक्ष मायावी नहीं बनते अर्थात्‌ “शठे शाठ्यं समाचरेत्‌” इस नीति 
का अवलम्बन नहीं करतें | मायावी ( वंचक ) सरलतित्त व्यक्तियों के 
अन्तःकरण की बाते जानकर इस प्रकार गळा घोंटते हैं जैसे तीक्ष्ण धार 
वाले वाण कवच-रहित शरीर में प्रवेश कर घातक बन जाते हैं ।' 

अपने मनोनुकूल द्रौपदी की बाते सुनकर भीम युधिष्ठिर से बोले-- 
हे महाराज ! द्रौपदी के कथन को नारी-वचन समझकर आप उपेक्षा न 
करें क्योंकि गुणग्राही पुरुष स्त्री या पुरुष का विचार नहीं करते । आप 
शत्रु से लड़ने के लिए तैयार हो जाइये । आपके दिग्विजयी चारो 
भाइयों के तेज को भला शत्रुओं के मध्य में कोन है जो सह सकेगा । 

क्रुद्ध भीमसेन की बातें सुनकर उन्हें शान्त करने के लिए महाराज 
युधिष्ठिर बोले-हे भीम ! तुमने जो कुछ कहा है, वह सब समयोचित 
तथा शाज-पंगत है तथापि मेरा मन विचारपूवंक कार्य करने को कहता 
है । असमय में क्रोध करना अत्यन्त अनुचित है, शान्ति से बढ़कर उत्तम 
साधन कोई नहीं है, इसके रखने से शत्रु स्वयं नष्ट हो जाते हैं । युधि- 


हिर ने शरीरजन्य शत्रुओं को सर्वप्रथम वश में करना उचित बताया 


श्रुतमप्यधिगम्य ये रिपून्‌. विनयन्ते न शरीरजन्मन: । 


जनयन्त्यचिराय सर्पदामयशस्ते खलु चापलाश्रयम्‌॥ 
i ( किरात० २।४१ ) 
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अर्थात्‌ 'जो लोग शात्न के ज्ञाता होकर भी अपने शरीर से प्रादुभूंत 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार इन शत्रुओं को अपने वश में 
नहीं करते, वे शीघ्र चंचला सम्पत्तियों की अपकीति के भागी होते हैं 
अर्थात्‌ अल्प काल में ही उनकी संपूर्ण संपत्ति का अवसान हो जाता है।' 
ठीक उसी समय व्यासजी आ गये श्रौर सवने उनका आदर किया। 


व्यासजी ने युधिष्ठिर आदि से कहा -हे राजन्‌ ! संग्राम में उसी 

की जय होती है जिसके पास सेना तथा अंस्त्रादि के विशेष बल हैं, यह 

बात परशुराम के साथ युद्ध करने में भीष्म ने उन्हें पराजित करके 

लोगों को दिखला दी है। यमराज से भी नहीं डरने वाले भीष्म तथा 

कर्ण एवं प्रलयकालाग्नि के समान युद्ध में भयंकर द्रोणाचायं आदि 

योद्घागण दुर्योधन के पक्ष में हैं अतः उन सबों को जिनसे जीत सकें उन 

दिव्य अञ्नों को पाने के लिए मैं अर्जुन को एक मन्त्र बतलाता हूँ जिसके 

` द्वारा वे कठिन तपस्या कर इन्द्र भगवान को प्रसन्न कर दिव्य अन्न तथा 

पराक्रम प्राप्त कर युद्ध में विजयी हों, वस यही मेरे आने का उद्देश्य 
हैं । यह सुन अर्जुन तपस्या के लिए तैयार हो गया | 


द्रौपदी ने अजुन से कहा कि जब तक तपस्या पुरी न हो तब तक 

आप हम लोगों के लिये व्यग्र न होना क्योंकि विना इढ़ आग्रह के कोई 
कार्य सिद्ध नहीं होता । अनेक प्रकार से द्रोपदी ने उन्हें घोर तपस्या के 

| लिए उत्तेजित किया । अजुन यक्ष के बताए हुए रास्ते से इन्द्रकील 
पर्वत पर तपस्या करने के लिए चल पडे| _ 
O gade पर्वत की ओर यक्ष के साथ जाते हुए अजुंन ने शरद्‌ की 
शोभा को निम्नलिखित रूप में देखा-- 

वर्षाऋतु के बीत जाने से मार्ग पर कहीं कीचड़ नहीं दिखायी देता 
था । जळाशयों में कमळ अत्यधिक मात्रा में खिले हुए थे इत्यादि । 
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इसी प्रकार यक्ष ने भी शरद्‌-कार्‍्ति का वर्णन किया । उसी समय 
अजुन ने हिमालय का दशन किया । 
अर्जन ने हिमालय की शोभा को निम्नलिखित रूप में देखा-- 
हिमालय समस्त लोक के मनुष्य को आश्रय देने वाला है । इसके 
गर्भ में अनेक धातु और मणि गुम्फित हँ । अतएव यह रत्नाकर की 
छवि को धारण किये हुए है । इसका शिखर-प्रदेश हिमाच्छन्न और 
मध्यप्रदेश बहुत विशाल है । इसी मध्य-प्रदेश पर मेघ-मण्डल विचरण | 
करते हैं । इसके तट-प्रदेश प्रर उच्च. शिखर से जाह्नवी आदि सुरसरि- 
ताएँ गिर रही हैं। जल-पात से तटभूमि क्लिन्न है। अतएव लता ओर 
वृक्ष अपनी रम्य कान्ति को धारण किये हुए विविध वन और उपवन 
में मनोहर मालुम पड़ रहे हैं । ॒ 
इसके बांद यक्ष ने हिमालय का वर्णन किया । उसने पार्वती के 
तपस्या-स्थल को दिखाया ओर कॅलाश की चर्चा की । तत्पश्चात्‌ यक्ष 
ने इन्द्रकोल पवत का वर्णन-किया । ; 
इन्द्रकील की गुफाएँ अत्यन्त सुदर हैं। यह पवत इन्द्र का अत्यन्त 
प्रिय है । स्वर्णमयी तटभूमि की कान्ति पवन-प्ररित लताओं के मध्य 
भाग पर जाकर विद्युल्लता का अनुकरण कर रही है । यहाँ का चन्दन 
वृक्ष मत्तगज के कपो की रगड़ से सपं-रहित हो गया है । मरकतमणिः; 


की तीक्ष्ण प्रभा से इस पर्वत पर सूर्य की किरणें भी हतप्रभ हो: 
गयी हैं । 


यक्ष ने अजुन को तपस्या करने का स्थान बता दिया और कार्ये- 


सिद्धि के लिए अर्जुन गंगा के समीप इंद्रकील पर्वत के सुन्दर प्रदेश में 
पहुंचे । 


अत्यन्त सोम्य मूर्ति अर्जुन इंद्रकींल पवत पर पहुँच कर सरिताओं: 
के जलकणों से अत्यन्त शीतछ-मन्द-सुगंध पवन के स्पर्श से आनन्दित 
हुए । उस पवत के शान्त वातावरण को देखकर बह तपश्चरण के लिए? 
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( ४७ ) 
नो को अकी बाज के कल 
> WA कठिन तपस्या करते हुए 
अर्जुन को थोड़ा भी अनुष्ठानजनित खेद अनुभव नहीं हुआ । वे क्रमश: 
काम, क्रोधादि आन्तरिक शत्रुओं से विवेक द्वारा चित्त को हटाकर 
अन्तःकरण में परम शान्ति तथा आनन्द का अनुभव करते हुए जप, 
व्यान, वन्दनादि से इन्द्र को प्रसन्न करने लगे। इन्द्र ने उनकी तपस्या 
के परीक्षणार्थ अप्सराओं को बुलाकर कहा--है सुरांगनाओ ! आप लोग 
ही सवं विजयी कामदेव के परम अमोघ अक्ष हैं। आपके कटाक्षपातो से 
ही अत्यन्त जितेन्द्रिय महातपस्वियों के भी मन विचलित हो जाते हैं । 
आप सवके प्रसाद से ही स्वगंलोक, संसार में सब लोकों से श्रेष्ठ माना 
जाता है। इस तरह उनकी अनेक प्रशंसाएँ करके maai के साथ 
मिलकर अर्जुन के तप में fam डालने के लिए इन्द्र ने उन अप्सराओं 
को सभी के शाप आदि विषयक सन्देह-भय को दूर करते हुए विश्वास 
द्वारा निर्भीक बनाकर प्रेषित किया । बाद में वे अप्सराएँ अनेक आभू- 
पणो से भूषित होकर स्तनभारों से झुकी हुई एवं अत्यन्त मादक भ्रू- 
विक्षेप, कठाक्ष-पात आदि चेष्टाओं से सव को मोहित करती हुई इन्द्र 
कों प्रणाम कर अर्जुन के पास चल पडों | 
उन अप्सराओं के रक्षणार्थ इन्द्र ने रथ, हाथी, घोड़ों के साथ अपने 
yat को भेजा । रास्ते में जाती हुई उन गन्धर्वागनाओं के 
कृपोलों पर धूप के ताप से लालिमा छा गयी, पसीने टपकने लगे । 
गमनजनित थकावट से नयनकमल मुरझाने लगे । उनके अत्यन्त सुकु- 
मारतम शरीरों में आतपताप की सहनशीलता देखकर गन्धवंगण चकित 
हो गये 1 इस तरह सव जीव-जन्तुओं में कुतूहल पैदा करती हुई इन्द्र 
í इन्द्रकील पर आ पहुँची । वाद में गन्धवंगण उस पंत पर 
शिविरों को बनाकर गंगा के समीप हरी-हरी घासों से भरी हुई भूमि- 


४ सं० का० | 
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ED 
इत की भी अत्यन्त शोभा बढ़ाकर 
पर रहन-सहन का क्रम स्थिर कर पर्वत ब 
7 लगे । उन लोगों के सहवास से नगर के 


गामा जो ब होक देवांगनाये वन में विहार करने की 


ga- सम्पन्न तथा अत्यन्त सुंदर नगर 
ही वार पाचन YA FS करने लगीं i 
क्षेलि-कीड़ा से निवृत्त उन सुरांगनाओं के मन को रमण करने की 
इच्छा से कलुषित-सा समझकर सूर्य भगवान अस्त होने के लिए saa 
हुए उस समय सूर्य अपनी किरणों को ढीला र पश्चिम दिशा का 
आश्रयण करके कमल-मधु के पान से लाल वण-सा mr होकर 
शोभते रगा । पूव दिशा चन्द्रोदय से अन्धकार रहित होकर घवलित हो 
गयी । हिमवत्‌ शुभ्र चन्द्रकिरण-समूहं नील आकाश में समुद्रजल-मव्य 
प्रविष्ट स्वच्छ गंगाजल की तरह फैलकर शोभने ह । उदयकालिक 
लालिमा से रक्तं के समान दीखता हुमा चन्द्रमा पुव दिशारूपी पयोधि 
से सुवर्णंघट की तरह निकला हुआ-सा दिखायी देने लगा, मानि चन्द्रमा 
ने अपनी चाँदनी से आकाश को अत्यन्त प्रकाशित नहीं किया था, 
दिगन्तों में अपनी ज्योति नहीं फैलायी थी फिर भी रात्रि हिम-किरण- 
चन्द्रमा से अवश्य सुशोभित हुई । चग्द्रोदय से मदनातुर होकर सब युवा 
तिवाँ प्रिय के प्रति प्रणय-कलह को छोड़कर जाने लगीं । भकस्माव्‌ afa- 
ताओं को सम्भोग करने की अभिलाषा होने लगी । gaT, दन्तक्षत, 
अधर-पान आदि रति-व्यापार होने लगे । इतने में ही रात बीत कर 
प्रभात होने आया, वैतालिक प्रातःकालिक मंगलगान करने लगे । 
अर्जून को लुभाने के वास्ते उत्तम आभूषण एवं रतिवर्धक 37, 
सुगन्ध, तैलादि साधनों से सुशोभित होकर रमणीय हाव-भाव भू-विक्ष- 
पादि करती हुई सुरललनाय अपने शिविरों को छोड़कर पृथुल नितम्ब 
तथा स्तनभारों से मन्द-मन्द गमन करती हुई चल पड़ीं । गंगाजी के 
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तट पर यम-नियमपुर्वक इन्द्रियों को वश में करके तपस्या करते हुए 
इढ़-ब्रत उस अर्जुन को उन सवने देखा। mai की मनोहर वीणा 
वजने लगी । उनकी वीणा की मधुर घ्वनि अर्जुन को प्रलोभित करने में 
असफल होकर सुरांगनाओं के ही कामविकार को बढ़ाने लगी । युवतियाँ 
सौन्दरयंशुणों से अर्जुन को प्रलोभित करती हुई, स्वयं मदनातुर हो गयीं। 

श्ङ्गार-चेष्टाएं भी विफल हो गयीं । इस तरह अविलुप्त तपस्या से 
इन्द्र को आराधित कर रिपु को नाश करने के लिए अन्न प्राप्तकर राज्य- 
लक्ष्मी चाहते हुए अर्जून के प्रति विफल-प्रयास होकर गन्धवोँ के सहित 
सारी अप्सराएँ अपने-अपने स्थान पर चली गइ । 

अप्सराएँ वापस चली गईं तव मुनिवेषवारी इन्द्र आये और अर्जुन 
से वोले--मैं आपके इस कठोर तप से अत्यन्त प्रस्न हे किन्तु आप 
मोक्षाभिलाषी मालूम नहीं पड़ते | तपस्या के बाद भी परपीडन उचित 
नहीं है । इन्द्र अर्थ और काम को हिसादि अवगुणों की जड़ बताते हुए 
कहते हैं- 


A 
तो हि तत्त्वावबोधस्थ दुरुच्छेदाबुपप्छवो ॥ 
( किरात० ११1२० ) 
अर्थात्‌ “हिसादिक जो अवगुण हैं उनके ये अर्थं ओर काम जड़ हैं । 
इन्हीं के कारण हिंसा होती है । भतः इभकी पुष्टि नहीं करनी चाहिए 
क्मोंकि ये दोनों तत्त्वज्ञान के ऐसे लुटेरे हैं जिनका कोई उपाय नहीं है U 
इस पर अर्जन ने कहा-- 
aga दुःख फी बात है कि भरी समा में दुयोंधनादि के र द्रौपदी 
बुरी तरह अपमानित की गई परन्तु समय को नियम-मर्यादा को जानते 
हुए युधिष्ठिर महाराज ने ऐसी दुर्दशा मेळ ली । दुजंनों के साथ मंत्री 
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करना अतर्थेकारक होता है । युधिष्ठिरजी भी उसके ह करने की 
भावना से ही जी रहे है! इतत ससार में mada प्राणियों को i 
तृण से भी तुच्छ ८ मझते हैं ! इसलिये मैं सुख का अभिलाषी नहीं हू । 
उन इन्द्र अर्जन को विजयाथ महादव की आराधना करने के 
लिए उपदेश देकर अन्त हित हों गये । 
महादेव की आराधना अर्जुन ने दत्तचित्त होकर की । महादेवजी 
अपने यणों थ भयंकर रूप धारण कर अजुन के आश्रम-स्थान पर 
पहुँचे । वहाँ आते ही अजून की ओर धावा करते हुए वराहरूपवारा 
मूक दानव को देखकर किन्ही लड़ाकू किरातों के साथ शिवजी उसके 
पीछे चल पडे । 
अर्जन ने उस दानव को देखा ओर उनके रोंगटे खड़े हो गये । 
उघर शिवजी ने भी पिनाक धनुष से बाण चलाया कि वह वराह मर 
जाय । अर्जन ने भी उसी समय वाण छोड़ा । दोनों के बाण लगते हो 
वह शूकर धराशायी हो गया । तव अजून अपना वाण लेने के लिए वहाँ 
पहुँचे । उसी समय एक वनेचर ने आकर अर्जुन से कहा कि आप धोखे 
से दुसरे का बाण छेने में प्रवृत्त मालूम पड़ते हैं। आप शिव के वाण को 
सत लीजिये। इसी बहाने वनेचर ने शिव की दयालुता का वर्णन किया । 
वनेचर की बात पर अर्जुन को क्रोध हो आया किन्तु गम्भीरता- 
युक्त वाणी में अर्जुन ने कहा कि आप किरात होकर भी मुझ ठगना 
चाहते हैं ? वाण ओर वीर्यता का प्रसंग लेकर अर्जुन को हराने के लिये 
सिव की किरात-सेना टूट पड़ी पर अर्जून का एक भी बाल बाँका न 
हुआ 1 जु नके वाणों से किरात-सेना मूच्छित हो गयी । 
£इसके वाद शिव और अजुन में भयंकर युद्ध होने लगा । शिव के 
छाणों से जाइत होकर भी अर्जून नहीं घबड़ाये। इस तरह इन दोनों के 
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( ६१ ) हॉ 


रोमांचकारी संग्राम को देखकर देवता और ऋषि-मुनि सब चकित 


हो गये । 


` 


== 


लीला-भ्रदर्शन के लिए शिवजी किरात-वेष धारण कर अनेक 
विचित्र ढंगों से लड़ने लगे | अर्जुन ने भी महान्न के प्रयोग से प्रलय- 
कारी दृश्य को शान्त किया । शिव के ललाट से चिनगारियाँ निकलने 
लगीं | अर्जुन ने उसे भी शान्त किया । उसके बाद AJA ने अमोघ 
अग्निवाण चलाया । उसको शान्त करने के लिये शंकर ने वारुणास्त्र 
का प्रयोग किया । उससे मूसळाधार वर्षा हुई और आग की छपरे 
शान्त हुईं । जब अर्जुन के सारे अञ्न विफल हो गये तब अर्जुन ने 
महादेव जी के साथ वाहुयुद्ध करने की इच्छा की a 


अर्जुन दिव्यात्रों के समाप्त होने पर भी अपने पराक्रम पर डटा 
रहा । अर्जुन के बाणों से शिव की सेना घवड़ा गई | यह देख शिवजी 
पुनः अर्जुन से भिड़ गये । मूच्छित होकर अर्जून पुनः चेतना प्राप्त करके 
शंकर पर टूट पड़े । शंकर ने अपने स्वरूप को प्रकट कर अर्जुन के सारे 
वाणों को एक साथ ही नष्ट कर दिया। इस प्रकार अनेक वार जय- 
पराभव होते रहे । aa- के निवारण होने पर अर्जुन पुनः शिव के 
साथ वाहु-युद्ध के लिये तैयार हो गये । 
दोनों में अद्भुत agga होने लगा । शिव और अर्जुन दोनों के 
शरीर रुधिर से लथपथ हो गये जिससे दोनों को पहचानना कठिन हो 
गया । हिमाचल काँपने लगा, पृथ्वी, डगमगाने लगी । वाहुयुद्ध करते- 
करते अर्जन ने आकाश में उठे हुए शिवजी के चरणों को पकड़ लिया । 
पादग्रहण करते ही भगवान आशुतोष शंकरजी ने तादश दुष्कर कार्य के 
अनुष्ठान से प्रसन्न होकर अर्जुन को गले लगा लिया । उसके बाद 
भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गये। अर्जुन उनके 
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सामने नतमस्तक ही गये । देवता पुष्पवृष्टि करने लगे । अर्ज न ने भी 
अत्यन्त आनन्द से शंकर की स्तुति की । अर्जुन के वर माँगने पर शिव 
ने उनको सान्त्वना देकर गुस रहस्य के साथ पाशुपताल्ल और AAA 
धनुर्वेद पढ़ाया । इन्द्र ने भी अपने अन्न प्रदान किये । अन्त में शिवजी 
का आदेश पाकर अर्जून अपने घर आये । विजय के लिये संघष करता 
पड़ता है । विजयार्थ तप में उससे भी भयंकर संघं होता है । तपस्या 
की अवधि में प्राप्त सहनशीलता ही अभीष्ट विजय की पृष्ठभूमि है । 
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७, शिश्ुपाल-चघ 


रचयिता-माघ 

जीबन परिचय--माघ के दादा सुप्रभदेव वर्मलात नामक राजा 
के, जो गुजरात के किसी प्रदेश का शासक था, प्रधानमन्त्री थे । अतः 
माघ कवि का जन्म एक प्रतिष्ठित धनाव्य-कुछ में हुआ था । इनके पिता 
'दत्तक' बड़े विद्वान्‌ और दानी थे । इनकी माता का नाम ब्राह्मी था। 
गरीबों की सहायता में इन्होंने अपने धन का अधिकांश भाग लगा 
दिया । माघ का जन्म “भीनमाल' में हुआ था । यह गुजरात का एक 
प्रधान नगर था । बहुत दिनों तक यह राजधानी तथा विद्या का मुख्य 
केन्द्र था । प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त ने ६२५ ६० फे आसपास अपने 
“बह्मगुप्त-सिद्धान्त' को यहीं बनाया । इन्होंने अपने की “भीनमल्लाचार्य' 
लिखा है । ह्वेनसांग ने भी इसकी समृद्धि का वर्णन किया है । पिता की 
दानशीरता का प्रभाव पुत्र पर भी पड़ा। ये भी खूब दानी निकले 1 
राजा भोज से इनकी बड़ी मित्रता थी । राजा भोज का इन्होंने अपने 
घर पर बड़े आवभगत से सत्कार किया | धीरे-धीरे अधिक दान देने से 
निधन हो गये । ; 

माघ अपने मित्र भोज के पास आश्रय के लिए आये । भोजप्रबन्ध 
में लिखा है कि इनकी पत्नी राजा के पास 'कुमुदवनमपश्िि IER 
जखण्डम? आदि पद्य को, जो माघकाव्य के प्रभातवणंन (११ सगं) में 
मिलता है, ले गयी । इस पद्य को सुनकर राजा ने प्रभूत घन दिया। 
उसे लेकर माघ-पत्नी ने दरिद्रों को बाँट दिया । माघ के पास joi 
प्र उसकी पत्नी के पास एक कोड़ी भी न बच रही, परन्तु याचक 
का तांता बधा ही रहा । कोई उपाय न देखकर दानी माघ ने अपने 
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प्राण छोड़ दिये । प्रातःकाल भोज ने माघ का यथोचित अर्नि-संस्कार 
किया ओर बहुत दुःख मनाया । माघ की पत्नी भी सती हो गई | 

माघ के जीवन की यही घटना ज्ञात है। यह सच्ची हैया नहीं 
परन्तु इतना तो हम निस्सन्देहं कह सकते हैं कि माघ परम्परानुसार 
एक प्रतिष्ठित धनाब्य ब्राह्मणकुल में उत्पन्न हुए थे । 

समय--इनके समय के सम्बन्ध में डॉ एफ० qole का मत है कि 
$o दशम शताब्दी के आरम्भ में महाकवि माघ हुए । किन्तु ये सोमदेव 
( ९५० $o ) ओर आनन्दवर्धन (८५० $o) के पूवं हुए, क्योंकि इन 
लोगों ने अपने ग्रन्थ 'यशस्तिलकचम्पू' ओर “ध्वन्यालोक' में इनका 
उल्लेख किया है। इसी महाकवि के चचेरे भाई हर्यश्व का कहना है कि 
ई० छठी शताब्दी फे आरम्भ में महाकवि माघ हुए । माघ सुप्रभदेव का 
पोत्र था जो कि 'भीनमाल” देश के राजा 'वर्मलात' का मन्त्री था] 
बह ajari सम्वत्‌ ६८२ ( ८६२४५ ई० ) में वर्तमान था। अतः 
सुप्रभदेव के NA माघ का समय ६५० ई० लगभग ठहरता है । 

रचना--'शिशुपाल-वध' महाकाव्य । . 

भाषा-शेली--उनका शब्द-भण्डार एक अक्षय राशि है । नये-नये 
शब्दों का प्रयोग, विचित्र ब्याकरण-समस्त पदों का निवेश माघ के 
प्रचण्ड पाण्डित्य क्रा परिचायक है। इसीलिये तो 'नवसगेंगते माघे 
नवशब्दो न विद्यते’ के आलोचक-कथन के अनुसार यह शलोक 
ष्ट्य है-- 

माघेन विध्नितोत्साहा नोत्सहन्ते पदक्रमे । 
स्मरन्तो भा रवेरेव कवयः कपयो यथा ॥ 

इस प्रकार इनकी प्राञ्जल संस्कृत भाषा. के सामने अन्य कोई 
टिकना नहीं चाहता.। 
_ माघ का प्रस्तुत करने का ढंग, उसकी अभिव्यंजना शक्ति, शैली और 
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घ्वन्यात्मक वातावरण ने इस भाव में एक नई जान फक दी है। माघ 


~ 


के पदविन्यास में गौड़ी की विकट बन्धता होते हुए भी एक आकर्षण 
है । माघ के पश्चात्‌ भावी कई कवि उनकी वण्यंशेली एवं पदविन्यास 
से प्रभावित हुए हैं। ' 


अलङ्कार-रस आदि--माघ श्लेष, यमक, -चित्रकाव्य जैसी कृत्रिम 


. कलाबाजियों में भी भारवि से चढ़े-बढ़े दिखाई पड़ते हैं । एक अर्थाल- 


ङ्कार ( निदर्शना ) के प्रयोग के कारण पण्डितों ने माघ को “घण्टामाघ! 


. की उपाधि दे डाली थी । माघ स्वभावोक्ति के कुशल चित्रकार दिखाई 


| 
| 
| 
i 


| 
| 
। 


पड़ते हैं । प्रौढ़ोक्तिमय भळङड्कारों के प्रयोग में माघ अत्यधिक कुशल हैं । 
उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, सहोक्ति, तुल्ययोगिता, समासोक्ति, 
काव्यलिंग, विरोध जैसे अनेकों अर्थाळङ्कारों का सुन्दर प्रयोग माघ में 
मिल जाता है । माघ श्लेष के बड़े प्रेमी हैं। कभ-कभी तो उपमानोप- 
मेय, प्रस्तुताप्रस्तुत, प्रकृताप्रकृत के अर्थेद्वय को लेने में विभक्ति परिणाम 
के विना अथप्रती ति नहीं हो पाती । 

माघ के काव्य का अङ्गी रस वीर है, और AIR रस इसका अंग 
बनकर आया है। पर श्रृंगार रस ने वीर रस को अधिक दवोच लिया 
है। माघ वीर तथा श्ुंगार-दोनों के सफल चित्रकार हैं। माघ का 
श्रृंगार भारवि के खेवे का विलासी श्रृंगार है। पर कालिदास-जैसी 
g को सरसता का उनमें अभाव हे । 


“शिशुपाल-वघ' महाकाव्य की कथा 
इसमें कुल २० सगं हैं। इसमें कृष्ण फे द्वारा युधिष्ठिर के राजसूय- 
में चेदिनरेश शिशुपाल के वव की महाभारतीय कथा विस्तार से 
वणित है । 
« इसका. आरम्भ देवषि नारद' के आगमन से होता है, जो आकाश 
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मार्ग से नये बादलों के नीचे-तीचे उतरते आ रहे हैं, उनकी - पीली 
जटायें हिमालयपर्वंत पर उगी पकी पीली लताओं-सी नजर आ रहीं 
है तो शरीर पर पड़ा: हुआ grai ऐरावत पर रंग विरंगी झूल-सा 
दिखाई देता है | वे अपनी अंगुली से वीणा को बजाते मा रहे हैं और 
वीणा की ध्वनि में स्वरग्राम तथा मूच्छना स्पष्ट सुनाई दे रही है । वीणा 
को निरन्तर बजाने से उनकी अंगुलियों ओर अंगूठे के नाखुन की रक्त- 
कान्ति से हाथ की स्फटिक माला भी लाल हो गई है । धीरे-धीरे नारद 
अस्त होते सूर्य की तरह कृष्ण के सम्मुख बढ़ते हैं ओर उनके पृथ्वी पर 
उतरने के पहले ही कृष्ण आदर के लिए उठ खड़े होते हैं । नारद का 
दर्शन पाकर कृष्ण कहते हैं :-- Ya WAA 

हरत्यघं सम्प्रति हेतुरेष्यतः शभस्य पूर्वाचरितः कृतं gA: । 

शरीरभाजां भवदीयदुशनं व्यनक्ति काळत्रितयेऽपि योग्यताम्‌ ॥ 

( Ago १।२६ ) 
अर्थात्‌ हे मुने ! आपका दशन मेरे तीनों काल की योग्यता बता रहा 
है--वर्तमानकाल के पाप को नष्ट करता है, भविष्य के मंगल का सूचक 
है और पूर्व जन्म में किए पुण्य का स्मारक है । 

सत्कार के वाद कृष्ण उनसे आने का कारण पूछते हैं । नारद बताते 
हैं कि शिशुपाल के अत्याचार से डरे इन्द्र ने उन्हें भेजा है । कृष्ण उसका 
वध करें भीर इन्द्र के हृदय को भयरहित बनाकर उसे आमोद-प्रमोद से 
उल्लासित बनायें । नारद चले जाते हैं । 

इसके बाद कृष्ण, बलराम और उद्धव मन्त्रणागृह के तीन सिहासनों 
पर बैठे उसी तरह शोभित होते हैं, जैसे त्रिकूट पवत की तीनों चोटियों , 
पर तीन शेर बैठे हों । कृष्ण अपनी समस्या उपस्थित करते हैं। शिशुपाल 
का वघ करना भ्रावश्यक है, किन्तु इसी समय युधिष्टिर के राजसूय का 
निमंत्रण मी मिला है। इन दोनों कार्यों में से पहले किस काम. को करना 
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चाहिये । राजसूय में सम्मिलित न होनेपर पाण्डव बुरा मानेगे। बल- 


. राम को राय है कि शिशुपाल की राजधानी चेदि पर आक्रमण कर 


दिया जाय, युधिष्ठिर यज्ञ करे, इन्द्र स्वर्ग का राज करे, सूर्य तवे, और 
हम भी शत्रुओं को मारे, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ को सिद्ध करना 
चाहता हूँ। उद्धव इस मत के विरुद्ध हूँ। वे बलराम की हर दलीछ का 
जवाब देते हैं । और यह रांय देते हैं कि इस समय शिशुपाल पर आक्र- 
मण करना ठीक न होगा। अच्छा हो, हम जासूसों को नियुक्त कर शत्रु 
की शक्ति का पता लगाते रहें, तथा उसके पक्ष का भेदन कर । अन्त में 
यही निश्चय होता है कि युधिष्ठिर के राजसूय में सम्मिलित होना 
ठीक होगा । 

तत्पश्चात्‌ कृष्ण की सेना इन्द्रप्रस्थ के लिए रवाना होती है । 

जव कृष्ण की सेना रेवतक पर्वत पर पहुंचती है तो उनका सारथि 
दारुक रेवतक का वर्णन करते समय बता रहा है-- 

उद्यति विततोध्चेरश्सिरज्जावहिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तस्र । 
वहति गिरिरयं विळम्बिघण्टाद्वयपरिंवारितवारणेन्द्रळीलाम्‌ ॥ 
( शिशु० ४२० ) 

अर्थात्‌ 'जब प्रातःकाल के समय किरणों को फंछाता हुआ सूयं इस 
पर्वत के एक ओर उदित होता हे, तथा चन्द्रमा अपनी किरणों को 
समेटता-सा पव॑त के दुसरी ओर अस्त होता हे, तव उस समय यह पव॑त 
उस हाथी की शोभा को धारण करता है, जिसके दोनों ओर रस्सी से 
बंधे दो बड़े घण्टे लटक रहे हों इस प्रकार कृष्ण की सेना रैवतक पंत 
पर पड़ाव डालती है ।' 

कृष्ण की सेवा के लिये छहों ऋतुएँ रेवतक पर्वत पर अवतीणं होती 
हैं । यमक अलंकार के साथ छहों ऋतुओं का बड़ा ही सुन्दर वर्णन है । 


'यथा-- 
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स्फुरदधीरतडि्यना महः प्रियमिवागलितोरुपयोधरा । 
जळधरावलिरप्रतिपालितस्वसमया समयाजगतीधरम्‌ ॥ 
( शिशु० ६-२५ ) 

“चमकती हुई चंचल बिजली वाली, सघन बादलों से भरी, मेघ- 
राजि अपने उचित समय पर रैवतक पवंत पर ठीक उसी तरह उप- 
“स्थित हुई जैसे चंचल नेत्रोंवाली, पृष्ट योवनवती नायिका अपने संकेतित 
समय पर प्रिय को प्रतीक्षा की अधीरता में न डालती हुई उसके पास 
अभिसरणार्थं उपस्थित होती है ।' 

इसी प्रसं ग में सूर्यास्त के वाद कहीं दम्पतियों और प्रणयी नायक- 
'तायिकाओं को मिलाने के लिये दृतीकर्म का वर्णन है, तो कहीं उनके 
केलिन।टक के पुर्वरंगं के रूप में आहार्य प्रसाधन की शोभा का वर्णन । 
सुरा तथा सुन्दरी के सेवन का वणन भी बड़ा ही अनोखा है क्योंकि 
उसमें विलास की पराकाष्ठा पर यढुदम्पतियों की क्रीड़ा पहुँच छुकी है । 
सुर्यास्त के वाद प्रातःकाल का वर्णन है। प्रातःकाल होते ही अतृप्त 
नायिका और नायक की मनोरम भाव-पूर्ति होने लगती है, वहाचा 
प्रकृति का है, कायं दोनों के हृदय का। पशु-पक्षी, पेड-पौधे सभी 
प्रातःकाल की मदंमाती हवा में आनन्द ले रहे हँ! उस शीतल मन्द 
पवन के प्रभाव में सोकर उठने वाले पुनः सोकर आनन्द लेना चाहते 

1 एक घोड़े की क्रिया देखिए । 

“घोड़ा आधी आंखें बन्दकर, थोड़ी-थोड़ी नींद का अनुभव करता 
हुआ, नथना हिलाता हुआ चंचल ओठों से सामने पड़े घासको खाने की 
इच्छा करता है ।' 

इस सगं में एक साथ कवि की प्रोढ़ोक्ति-कुशलता, तथा स्वभावोक्ति की. 
चित्रमत्ता का अपूर्व समन्वय है। एकादश सगं भाघ के बेजोड़ सर्गों में 
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पेमाने पर मिलना दुलेभ है । 

रात्रि-केलि में थकी नायिकाओं की प्रातर्केलि-लीला देखिये कि 
किस प्रकार माघ उनके साथ सोकर उठने जैसा वर्णन करते ह 

_ प्रातःकाल हो गया है । रात्रि-केलि के कारण थककर सुख की नींद 
सोये हुए दम्पतियों में नायिकाएँ पहले जग गई हैं, किन्छु फिर भी वे 
अपने शरीर को इसलिए नहीं हिलातीं gort कि कहीं उनके हाथ के 
हटा लेने से प्रिय की नींद gE न जाय । संभवतः वे स्वयं भी आएशलेप- 
जनित सुख का भंग नहीं चाहती । 

ga: पाँचवे सर्ग को भाँति द्वादश सगं में कुछ अधिक विस्तृत रूप 
में सेना-प्रयाण का वर्णन है । इसी सर्ग में यमुना को पार करने का 
बड़ा सुन्दर चित्रण है | 

कृष्ण को देखने के लिये उत्सुक इन्द्रप्रस्थ की पुरनारियों का तरस 
वर्णन है। एक चन्द्रमुखी दुसरे को रोककर ङृुण्णदशनार्थ आगे जाना 
चाहती है, दूसरी भी ऐसा ही करती है, मानो अनेक चन्द्रविम्बों का 
| कृष्ण को श्यामता-छवि के नीलूसागर में प्रवेश होना ओर ऊपर आना 
प्रारम्भ हो गया है। 

कृष्ण की ओर जन-समुह के इस आकर्षण से शिशुपाल मन ही मन 
जलने लगा । जव उससे कृष्ण का सम्मान न देखा गया तो वह रुष्ट 
| होकर कृष्ण, भीष्म तथा युधिष्ठिर को खरी खोटी सुनाने लगा ag- 
| कार का वेग, मनुष्य हो चाहे देवता, उसे अन्धा वना ही देता है । अहं- 
; का सम्बन्ध मन से अधिक होता है, यही कारण है कि अहंकार के 
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कारण विचारशीलता का चिन्तन लुप्त हो जाता है और अहंकारी अविवे- 
की बन जाता है । शिशुपाल का दूत कृष्ण के पास. आकर उनको द्वचर्थ 
( fag ) सन्देश सुनाता है, जिसका आशय यह है कि या तो कृष्ण 
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'शिशुपालकी अधीनता मान लें या लड़ने के लिए तैयार हो जायें । दूत 
की उक्तिं का उत्तर सात्यकि देता है । 
शिशुपाल युद्ध के लिये तैयार है उसके न मानने पर कृष्ण को 
सेनाये लड़ने के लिये तैयार होती हैं। अब शान्ति के लिये ही युद्ध 
करना पड़ रहा है । सेनाओं के कोशलपूर्ण तैयार होने तथा वीरों के 


सज-घज करने का अत्यन्त मनोहर वर्णन है । 
एक दुसरे की ओर वड़ी तेजी से बढ़ती हुई, शत्रु राजाओं की 


उद्धत सेनाओं का श्रीकृष्ण की प्रबल तरंग वाली सेना में वड़े जोरका 
शब्द करते हुए दोला-युद्ध (जय-पराजय की अनिश्चितता वाला गम्भीर 
युद्ध ) हुआ, जैसे तेजी से आती हुई नदी की गम्भीर तरंगों वाले समुद्र 
के प्रवाह से टकर होने पर धीर घ्वनिका संघात पाया जाता है । 


श्रीकृष्ण और शिशुपाल के बीच भयंकर युद्ध आरम्भ हो जाता है । 
दोनों के शौय की लीला सराहनीय है । दोनों ही बड़े प्रबल योद्धा हैं । 
श्रीकृष्ण से लड़ने में शिशुपाल को बड़ा आनन्द मिलने ल्गा। यह 
असाधारण यद्ध जीव और ब्रह्मका यद्ध है । देवता भयभीत हैं, शिशुपाल 
` वीर-दपं में झूम रहा है, श्रोकृष्ण मुसकुरा रहे हैं, उनकी माया स्वय 
भ्रम में पड़ गई है । आशंका यह है कि युद्ध का कोई निर्णय न हा 
सकेगा । शिशुपाल अमिभानी है पर पापी नहीं । कृष्ण उसके तेजपर 
ya होकर यह भूल जाते हैं कि उसका वध करना है | शौर्य कितना 
'प्रवल होता है । वीर होना तभी सार्थक है जब उसके साहस-मुकुट पर 
शौय का प्रकाश पड़ता हो । शोय॑ ही पुरुषत्व है, यह शौर्य किसी 
जातिका नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं | यह व्यापक हैं और देवी है । 
-यह अबला को भी पूर्ण सबला वता देता है । नानाविध दाव-पेचों के 
"अनवरत भीषण प्रहार के पश्चात्‌ शिशुपाल भगवान श्रीकृष्ण के करार- 
:विन्द से अपना पांचभोतिक चोला त्यागता है । 
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शिशुपाल के वध पर सभी कृष्णानुयायी प्रसन्न होते हैं । एक का 


रोदन दुसरे का हास है, दूसरे का अभिशाप पहले का वरदान है, यही 


है जीवन का स्वरूप तथा क्षणभंगुरता का गौरव-गान । 


श्रीकृष्ण लोला-विहारी महापुरुष हैं। उनमें दया, क्षमा, करुणा, 
सहिष्णुता, प्रेम आदि उत्तम भाव अथाह सागर के रत्नों की भाति 
विद्यमान हैं । शिशुपाल एक निर्दयी, अहंकारी, कठोर एवं असहिष्ण 
योद्धा है वह दया की भीख नहीं माँग सकता । उसके लिये क्षमा का 
कोई महत्त्व नहीं है क्योंकि वह भपने अपराध को अपराध मानता ही 
नहीं । अपराधी अपराध न स्वीकार करे तो वहाँ क्षमा का अपमान 
होता है । नीति-ममंज्ों का यह कथन है कि अपराधी को दण्डित करने 
के प्रत्येक संभव यत्न की कल्पना करनी चाहिये । क्षमा विनीत फे लिये 
हैं, उद्दण्ड के लिये नहीं । अहिसा हिसा-विरोधी के लिये है, हिसा- 
प्रेमी के लिये नहीं । महापुरुष श्रीकृष्ण चाहते तो अपनी माया से 
शिशुपाल को ठीक कर सकते थे पर उसके अपराधों का क्या होता, 
लोक में दण्ड और अपराध की व्यवस्था का कौन-सा स्थान रह पाता, 
आततायी से लड़ने का साहस तव कोन कर सकता था, दुराचारी का 
दुराग्रह कोन टाळ सकता था । श्रीकृष्ण धीर थे, गम्भीर थे पर सज्जनों 
के संरक्षक थे, दीनों के भगवान थे उन्हें आतंकवादी से भय नहीं था, 
वह तो प्रजा के क्लेश से डरते थे । यही कारण था कि शिशुपाल को 
मारने का षड्यंत्र श्रीकृष्ण ने ही रचा, श्रीकृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध 
हमें शिक्षा देता है कि दुराचारी को दुराग्रहपुर्वक भी दण्ड देना दिव्य- 
भाव का अवतारण ही है क्योंकि उसमें जन-कल्याण की भावता निहित 
है । शिशुपालको मार देने से श्रीकृष्ण के शोये का कोई नुतन महत्त्व 
नहीं हुआ ओर न तो उनपर कलंक ही छगा। सच तो यह है कि 
शिशुपाल की प्रतिज्ञा पूरी हुई, वह यह कि स्वाभिमान की रक्षा में 
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उसने श्रीकूण को ललकारा और उनके हाथों से मरकर ही अभिमान 
: से रहित हो सका । उसके जीवनकाल में कोई माई का लाल उसे 
झुका न सका । उसके दोनों ही जीवन धन्य हुए--इस लोक में गौरव 
ओर सम्मान के साथ जीना और परलोक में कृष्ण के हाथों मरकर 
उत्तम पद पाना यही है उसके पूर्ण भाग्योदय का प्रत्यक्ष प्रमाण |. gS 
भी हो तो भगवान के साथ, प्रेम भी हो तो भगवान के साथ । 
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८. हरविजय 


रचयिता-रत्ताकर 


जीवन परिचय--हरविजय के रचयिता रत्नाकर कश्मीर के 
महाकवियों की शेणी में प्रमुख हैं । काव्यका पुणं लालित्य इनकी कविता 
में लक्षित होता है । इनके पिता क्का नाम 'अमृतभानु' था । ये 'बाल- 
बृहस्पति’ की उपाधि धारण करने वाले कश्मीरनरेश “चिप्पट जयापीड” 
(८०० ई०) के सभापण्डित थे। रत्नाकर का शास्त्रीय पाण्डित्य भूरिशः 
प्रशंशनीय है । व्याकरण, न्याय, वेदान्त, सांख्य, कामशास्त्र आदि 
शास्त्रों में उनका प्रकृष्ट पाण्डित्य पदे-पदे लक्षित होता है । 

समय--अपने ग्रन्थ 'ह्रविजय' के प्रत्येक सगं की पुष्पिका में ये 
अपने को “बालवृहस्पति' का अनुजीवी बतलाते हैं । यह 'बालबृहस्पति' 
कश्मीर के राजा 'िप्पटजयापीड' ( तवी शताब्दी का पुर्वाधं ) को 
उपाधि थी । इस बात का उल्लेख कल्हण ने 'राजतरंगिणी' के ४६८० 
में किया है ये जयापीड के अनुजीवी थे तथा उनके उत्तराधिकारी 
भवन्तिवर्मा ( ८५५ ई०-८८४ $o ) के राज्यकाल में इनकी विपुल} 
ख्याति फली । अतः रत्नाकर का काल नवीं शती का मध्य भाग 
मानना नितान्त समुचित हे । 
रचना--इनकी तीन रचनायें है-- 
१--हरविजय, २--वक्रोक्ति पंचाशिका, ३--घ्वनिगाथापंजिका॥। 
भाषा-शैली--इनकी भाषा प्रोढ़, गम्भीर है । व्याकरण के नियमों 
से भलीभाँति अनुप्राणित सुक्तिप्रधान भाषा अपना विलक्षण महत्त्व 
रखती है । भाषा के अनुरूप शेली भी चमत्कारोत्पादिनी है। शेली को 
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सशक्त बनाने के लिये रत्नाकर ने विशेष कर वसन्ततिलका, शाहु ल~ 
विक्रीडित, मन्दाक्रान्ता आदि छुन्दों में काव्य-रचना की है । इनके शब्द- 


कौशल की प्रक्ृष्ठता प्रशंसनीय हैं । 


अलंकार-रस--अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग क्या गया है । 
विशेषकर उत्प्रेक्षा, चित्रालंकार का प्रयोग अधिक e है । 
' इनके काव्य में प्रायः सभी प्रमुख रस प्रयुक्त हैं। उनमें भी शान्त, वीर, 
रौद्र, करुण, हास आदि का प्रयोग अधिक हुआ है । श्यज्ञार का प्रयोग 
भी अवसरानुकूल अधिक आकर्षक है । 


“हरविजय' महाकाव्य को कथा 


५० सर्गो में विभक्त यह महाकाव्य संस्कृत साहित्य के इतिहास में 
अनेक गुणों के कारण अप्रतिम है । हरविजय का कथानक अतीव सरल 
तथा स्वल्प है! इसमें ४३२० श्लोक हैं। क्रीड़ासक्त पावंती ने भगवान 
'शंकर के तीनो नेत्रों को अपने हाथों से बन्द कर दिया । इससे विश्वभर 
में अन्धकार ही अन्धकार फैल गया क्योंकि शिव के तीनों नेत्र सूर्य, चंद्र 
तथा वैश्वानर रूप होते हैं । यह अन्धकार ही 'अन्धक' असुर के रूप में 
परिणत हो गया । वह असुर (अन्धकासुर) इतना उन्मत हुआ कि वह 
संसार की सुरक्षा को चुनौती देने लगा। फलतः शिवजी ने उसे मारकर 
विश्व की रक्षा की । इस स्वल्प कथानक को रत्नाकर ने अपनी प्रतिभा 
से विस्तृत रूप दिया है । इसका पता सगो के वण्ये विषयों से लग जाता 
है । प्रथम सर्ग में शंकर की नगरी का वर्णन हे। तीसरे सर्ग में ऋतु- 
वर्णन । चौथे में पवेत-वर्णन । gaga में पुष्पावचय-वर्णन । अठारहव में 
जल-क्रीडा । उन्नीसवें में सन्ध्याकाल वर्णन । बीसव में चन्द्रोदय । वाइ- 
सवें में समुद्रोल्लास । छन्बीसवें में पान-गों्ठी । सत्ताइसवे में सर्भोग | 
अट्टाइसव में प्रभातक। बत्तीसवें सर्ग से अडतीसव सर्ग तक दुत-कर्म का 
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विशद एवं मनोहर वर्णन है । उन्तालिस से उन्चास सग तक शिव और 
अन्धकासुर के बीच का युद्ध वर्णन है । यह वर्णन ग्रन्थ के विस्तार 
का प्रधान कारण है । 


इन सर्गानुसार विषयों का दुसरा वर्गीकरण यों किया जा 
सकता है-- 
अन्धकासुर का नाश करने के लिये शिव के सचिवों में परामशं ११ 


सगो में जाकर समाप्त होता है । १३ सर्गो में शिव-गणों के विहार का 
वर्णन है । ७ सर्गों में शिव के दूत और अन्धकासुर में संवाद ही होता 
रहता है । शिव-सेना की युद्ध के लिये तैयारी का ही वर्णन ४ सर्गों 
में हुआ है। 

हरविजय' संस्कृत महाकाव्यों में परिमाण तथा गुण की दृष्टि से 
श्रेष्ठ माना जाता है। काव्यगुणों के चमत्कार के कारण भी यह काव्य 
सचमुच ही अद्वितीय है। रत्नाकर के समय माघ की विपुल ख्याति 


. थी । उस काव्य को दवा डालने के उद्देश्य से ही रत्नाकर ने इस काव्य 


का प्रणयन किया है। रत्नाकर शिवभक्त थे । रत्नाकर की यह गर्वोक्ति 
कि “उनकी ललित, मधुर, सालड्कार, प्रसादमनोहर, विकट यमक तथा 


` एलेष से मण्डित, चित्रमागे की अद्वितीय वाणी को सुनकर वृहम्पति के 


चित्त में भी शंका उत्पन्न हो जाती है” निरी गर्वमयी उक्ति ही नहीं 


है, उसके सत्य होने का पर्याप्त कारण भी विद्यमान है : -- 


ललितमधुराः सालङ्काराः प्रसादमनो हरा 
विकरयमकश्लेषो द्वारप्रवन्धनिरगंलाः । 
असहशमतीश्चित्रे मार्ग ममोद्विरतो गिरो 
न ag नृपते चेतो वाचस्पतेरपि शङ्कते ॥ 
काव्य का कथानक बहुत स्वल्प हे-- 
शङ्कर के द्वारा श्रन्धकासुर का वध । 
परन्तु इसे अलंकृत, परिष्कृत तथा मांसल बनाने में कवि ने कुछ 
उठा नहीं रखा है । जलक्रीडा, सन्ध्या, चन्द्रोदय, समुद्रोल्लास, प्रसाधन, 
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विरह, पानगोष्ठी आदि के वर्णन में १५ सर्ग खर्च किये हैं। भाषा के 
सौंदर्य में, ललित पदों की मंत्री में, नवीन चमत्कारी अर्थं की कल्पना 
में, अभिनव वर्णनों के उपन्यास में, शब्दों के अद्भुत प्रभुत्व में यंह 
महाकाव्य संस्कृत साहित्य में बेजोड़ है । रत्नाकर का अध्यात्म-शाख् 
का ज्ञान भी पूर्ण, agga तथा परिनिष्ठित था । छठे सग में लगभग दो 
सो सुंदर श्लोकों में भगवान्‌ की बड़ी ही पाण्डित्यपूणं स्तुति है, जिसके 
एक-एक पद्य से इनका गहरा magnsa प्रकट होता है 1 इस महनीय 
काव्य का यद्यपि कल्हण ने उल्लेख किया है, अलक ने व्याख्या से इसे 
मण्डित किया है, क्षेमेन्द्र ने वसन्ततिलकावृत्त की प्रशस्त प्रशंसा की है, 
तथा सूक्ति संग्रहं ने इसके qai को उद्धृत किया है, तथापि कश्मीर में 
भी इसकी हस्तलिखित प्रतियों के अभाव से इसकी अवहेलना की घटना 
स्पष्ट प्रतीत होती है । संस्कृत आलोचक इस काव्य की इरिशः प्रशंसा 
करते हैं तथा रत्नाकर ने इस काव्य के सेवी अकविपाठक को कवि तथा 
महाकवि बनाने की प्रतिज्ञा की है । | 
राजशेखर ( ६०० ई० ) ने रत्नाकर की कविता की प्रशंसा इस 
प्रकार की है :-- 
ध्मा स्म सन्तु हि चत्वारः प्रायो रल्लाकरा इसे । 
इतीव सत्कृतो धात्रा कविरल्लाकरोऽपरः ॥› 
अर्थात्‌ 'वह्या ने चार रत्नाकरो ( समुद्रों ) को पर्याप्त न समझकर इस 
पाँचवें रत्नाकर ( कवि ) को सृष्टि की । ` 
'हरविजय” महाकाव्य का एक उदाहरण देखिए जिसमें सम रभूमि 
में हाथी का वर्णन है :-- 
युधिधावतः प्रतिगनाभिसुखं पुनरप्यघादूगजपतेः सरुषः । 
दलिताश्रयः सपदि केतुपटः पतितो सुखे एथुसुखच्छदताम्‌ ॥ 
( हरविजय ४२।११ `) 
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अर्थात्‌ 'एक भीमकाय हाथी कुपित होकर शत्रु-पक्ष के हाथी का सामना 
करने के लिए वेग से दौड़ा । शत्रु-पक्ष के हाथी की टटी हुई ध्वजा का 
वस्त्र गिर पड़ा जिससे जान पड़ने लगा कि मानो उसने लजित होकर 
एक बड़े पद से अपना मुँह ढक लिया हो ।' 

'हरविजय' का कथानक प्रकाश की अन्धकार के ऊपर व्यापकता 
को, सतोगुण की तमोगुण के उपर बिजय का, ईश्वरीय लीला की 
लौकिक क्रीड़। का, मर्यादा की अमर्यादा के ऊपर प्रतिष्ठा का तथा सत्य 
की असत्य के ऊपर विजय का कथानक हैं। जिसकी अविद्या माया से 
इतना आतंक बढ़ सकता है, उसकी विद्याशक्ति की सीमा कैसे atat जा 
सकती है । शिव सदा जाग्रत हैं पर माया के करावरण से उनकी भजा- 
गृति भी जाग्रतावस्था को प्राप्त कर उन्हें पराजित करने की चुनौती देने 
लगी और शिव को भी संघर्ष के लिए विवश होना पड़ा। शिव को 
युद्ध के साथ ज्ञान फे महत्त्व पर भौतिक विश्लेषण उपस्थित करना 
था, इसलिए उन्होंने अन्धकासुर पर विजय प्राप्त की । विजय का प्रसङ्ग 
उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना युद्ध का। शिव संहारक है, परम 
ज्ञानी. हैं, उनकी ज्ञान-ज्योति ही अज्ञानान्धकार को नष्ट करती है। 
संहार का ag विनाश नहीं होता, संहार तो नूतन सृष्टि की व्यवस्थित 
भूमिका है । इस काव्य में शिव ने अन्धकार को मिटाने का एक लघु 

' सडूल्प किया है । वह सङ्कुस्प ही प्रकाश की किरणें बिखेर रहा है। 

सङ्कल्प की शक्ति तीन रूपों में कायं कर रही है--१, सत्त्वप्रधानरूप, 
२, रजोगुणप्रधानरूप, ३. तमोगुणप्र धातरूप | 

सर्वप्रथम सत्त्वरूप है जो दैवी सृष्टि का आधार है । देवगण भोग 
भोगते हैं ओर ईश्वर के आज्ञानुसार लोक के जीवों पर कृपा करते हैं। 

नुतन कर्म नहीं करते । यह रूप सवंशक्तिशाली एवं सत्य है। इसमें 

E न आ जाय इसलिये शंकर का सत्त्व-नेत्र सत्य-तेज को उगल रहा 
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है । देवगण चकित होते रहे हैं ओर अन्धकासुर के वध के प्रसंग में तो 
वे और मी आश्चर्यमय हो गये । देवों का देवत्व इसी सत्त्व के प्रकाश से 
सुरक्षित रहता है । पर सत्त्व के भीतर भी सात्त्विक लि an 
रहता है । यह अहंकार इस रूप को आच्छादित करने का पूर्ण प्रयत्न 
करता है । क्योंकि इससे किसी को भय की आशका नहीं रहती है । पर 
इससे वंचित रहना दुष्कर है क्योंकि अज्ञान तो ज्ञान से A जा 
सकता है परन्तु ज्ञानाभिमान को किससे मिटाया जाय कि ज्ञान भी 
सुरक्षित रह सके । देवों में जो कोप की भावना पाई जाती है वह यही 
ज्ञानाभिमान है । इससे देवत्व करं कित होता रहता है । शिव ने इस 
रहस्य को प्रकट करने का प्रयास किया और अपने दिव्या से आणं- 
कित ज्ञानोभिमान रूपी अन्धकार को मिटाने का कार्ये किया । देवता 
इसे समझ नहीं पाये और इस शांकरी लीला से मुग्ध हो गये। उन्हें 
भय हो गया कि शङ्कर कहीं देवों पर न प्रहार कर दे। उनके त्रिनेत्र 
से त्रैलोक्य काँपता है । यह तीसरा नेत्र देवलोक के अन्दर प्रकाश करने 
वाला है, यह पृथ्वी और अन्तरिक्ष को भेदता हुआ स्वर्गेछोक पहुंचता 
है । यह शिव की सत्त्व-शक्ति का रहस्योदूघाटन है । अब अन्धकासुर केः 
बध के प्रसंग में रजोगुणी शक्ति का प्रकाश उपेक्षित है। अन्तरिक्ष ही 
रजोगुण का आवासस्थल है । वायु के प्रबलतम वेग के समान रजोगुणी. 
शक्ति नक्षत्रमण्डलों को आच्छादित देखकर क्रियात्मक पक्ष अपनाती है 
और शिव का द्वितीय संशोधन प्रारम्भ होता है। देवताओं को ज्ञानाभि- 
मान कै आक्रमण से निशशंक बनाकर उन्हें अन्धकासुर-वध के दश्याव- 
लोकन का अवसर शङ्कुर ने दिया | देवता आकाश की ओोर दृष्टि लगाये 
हैं। वे चाहते हैं पृथ्वी के जीवों की दशा देखना पर जब अन्तरिक्ष ही 
अन्धकाराच्छन्न है तो पृथ्वी को कैसे देखा जा सकता है ? इस अन्धकार 
कों मिटाने का क्रम शिव ने स्वर्गलोक से प्रारम्भ किया है। तत्पश्चात 
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अन्तरिक्ष के रजोगुणी अन्धकार को नष्ट करने का शिव-प्रयाण स्तुत्य 
बन गया और ग्रहों का ग्रह टला । न चन्द्रमा (चमक रहा है, न सूर्य 
प्रभावान हो रहा है, न तारों की टिमटिमाहट परिलक्षित हो रही है । 
बात कया है ? धरती के जीव तो स्वयं ही नेत्रहीन से हो गये हैं उन्हें 
बचानेवाला कोई नहीं दीखता । ऊपर से नक्षत्रों के प्रकाण के अभाव से 
देवता भी अपनी दृष्टि धरती तक नहीं भेज पाते हैं। सर्वत्र त्राहि-त्राहि 
मची हैं । शिव का दूसरा नेत्र कैलाश से सीबे अन्तरिक्ष में ज्योति 
फकता है । एक ओर ज्योति जाती है तो दुसरी ओर रजोगुण के आव- 
रण से अन्धकार छा जाता है। शिव बार-बार अपनी दुसरी दृष्टि स्थिर 
करना चाहते हैँ । पर अन्धकार की व्यापकता उसमें वाधा डालती है! 
शिव ने क्रुद्ध होकर अपना दायां हाथ तेत्र-ज्योति के सहारे आकाश में 
फेलाया और रजोगुणी अन्धकार से वाहुयद्ध करने का निश्चय किया । 
अन्धकार भागता जाता था। शिव का हाथ उसे पकड़ने के लिये आगे 
बढ़ता जाता था पर अन्धकार को पकड़ना असम्भव हो गया । व्योम 
के अनन्त गर्भे में सगव॑ गमनशील रजोगुणी गगनान्धकार शिव के हाथ 
न आ सका । क्रुद्ध होकर शिव ने शब्दाघात किया, आकाश के कान 
फटने लगे और वह स्वयं शिव के संकेत पर अन्धकार को पकड़ने चला 
पर कहीं अपने में छिपा अन्धकार किसी के सामने हो सका है ? कभी 
नहीं । अन्धकार को मिटाया जा सकता है, भगाया जा सकता है, पर 
उसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो सकता । दर्शन आँखों से होता है अन्धकार 
आँखों के सामने नहीं टिकता । यह अन्तद्वेन्द्द सनातन है। शिव भी 
सनातन हैं। अन्धकार भी शाश्वत है, प्रकाश भी शाश्वत है । अज्ञान भी 
सनातन है और ज्ञान भी सनातन है । शिव के प्रबळ प्रकाशाघात से 
धायल होकर अन्धकासुर आकाश से गिर पड़ा ओर अब भूलोक पर छा 
गया । व्योम को प्रकाशमान देख सभी देवता हवित हुये किन्तु पितरों की 
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घबड़ाहट की सीमा न रही क्योंकि उनको तर्षेण देने वाले मानवप्राणी 
घोर संकठ में पड़ गये । वे लगे शिवाराधन करने | उन्हें अपने वंशजों 
की अधिक चिन्ता होती है । पितरों का ध्यान प्रत्येक मानव को रखना 
चाहिये । देवता होना मानवीय सम्बन्ध से पृथक होना है पितरों का 
स्नेह अपनी सन्तान के लिये मंगळदायक होता है । पामर मतुष्य इसे 
भूलकर गम्भीर अपराध करता है | देवता इस ताक में निश्चिन्त हो गये 
कि जब मनुष्यों की पुकार यहाँ आवे तब वे स्वगंलोक ते अपनी कृपा 
भेजें । पर भूलोक से प्रार्थना के स्वर कंसे निकल सकते हैं जब वह 
अन्धकार से भाच्छादित है । देवताओं का कतंव्य है कि वे बिना पुकारे 
भी मानव के कष्टों को दुर करें पर ऐसा नहीं होता। इस प्रकार 
द्वितीय लोक--भन्तरिक्ष भी प्रकाशमय हो गया । अब अन्धकासुर का 


आतंक मर्त्यलोक पर छा गया ! 


शिव के दो नेत्रों ने दो लोकों को अन्धकासुर के प्रबळ प्रकोप से 
मुक्त किया । अब तमोगुणी शक्ति भूलोक के अन्धकार को मिटाने में 
प्रवृत्त हुई । यह सबसे विलक्षण संग्राम था । भूलोक पर छाया अन्धका- 
सुर पहले से अधिक प्रसन्न तथा सवल प्रतीत होने लगा । शिव भी घब- 
डाथे । उन्होंने अपनी शेष एक नेत्र-ज्योति को भू-ञ्रमण के लिये भेजा । 
कहीं मार्ग स्पष्ट नहीं था । चारो ओर अन्धकार ही अन्धकार । रात्रि 
में चन्द्रमा आकाश में चमक रहा है, दिन में सुर्यं भी आकाश में 
विचर रहा है । पर किसी का प्रकाश भूलोक पर नहीं आने पाता | 
ऐसा प्रतीत तोता है कि पराजित अन्धकासुर भूलोक के बल पर 
इन नक्षत्रों ओर देवताओं को इनौती दे रहा है । देवताओं ने मनुष्यों 
की उपेक्षा की थी, अब उनको भी घबड़ाहट ने आ घेरा । यदि उन्होंने 
मिलकर स्वर्गलोक और अन्तरिक्ष में ही अन्धकासुर का अस्तित्व 
मिटा दिया होता तो ये बेचारे दयनीय मानव प्राणो क्‍यों अन्धकार से 
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पिसे जाते | अव देवों की समझ ठिकाने आई क्योंकि उनको हवन 
कोन पहुँचावे । मनुष्य न रहे तो पितरों और देवताओं की 
चिन्ता कौन करे । इसीलिये मानब, पितर और देवता-सभी एक दूसरे 
से सम्बन्धित कर दिये गये हैं । परस्पर सहयोग से ही सभी लोकों की 
मर्यादा सुरक्षित रहती है । भूलोक अन्य लोकों से अधिक महत्त्वपूर्ण है 
क्योंकि यहाँ भोग भी भोगते हैं और मानव नये कमं भी करते हैं | यह 
सुविधा मानव-योनि को ही मिली है। इसकी उपेक्षा घोर पाप है, इसे 
समझकर चलना ही विवेक है । मनुष्य का जीवन केवल भोग के छिये 
नहीं बना है । इसी कारण वे देवता से भी श्रेष्ठ हैं। अन्धकासुर की 
आसुरी वा तामसी शक्ति का उचित उत्तर शिव ने तामसी शक्ति से 
दिया ओर अन्त में अन्धकासुर का वध हुआ । शिव की ज्योति ने तीनो 
लोकों, चोदहो भुवनों को प्रकाशित कर दिया, अन्धकार का अस्तित्व 
तो नहीं मिटा पर उसका आतंक सदा के लिये बन्द हो गया । 


यह तात्त्विक विवेचन ही “हरविजय” महाकाव्य का प्राण है । 
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0 
रचयिता--श्रीहष 
जीबन-परिचय--श्रीहृषं के पिता का नाम 'हीर' तथा माता का 
नाम 'मामल्लदेवी' था । हीर काशी के राजा गहड़वालवंशी य विजयचन्द्र 
की सभा के प्रधान पंडित थे । सभा में किसी एक विशिष्ट पंडित के 
साथ इनका शाख्राथं हुआ | सुना जाता है कि यह विशिष्ट विद्वान्‌ 
मिथिलादेश के प्रसिद्ध नैयायिक उदयनाचारय थे । mai में हीर हार 
गये । मरते समय श्रीहर्षं से कहते गये कि मुझे पराजित होने का बड़ा 
दुःख है । यदि तुम सुपुत्र हो तो उस पण्डित को शास्त्रार्थ में अवश्य 
जीतना । श्रीहर्ष ने गंगातीर पर चिन्तामणि मन्त्र का वष भर तक जप 
किया । भगवती त्रिपुरा प्रत्यक्ष हुई । देवी ने उनको अप्रतिम पांडित्य 
का वरदान दिया । श्रीहषं की विद्वत्ता ऐसी प्रखर निकली कि इनकी 
कविताओं को कोई समझता ही नहीं था, अतः उन्होंने पुनः तपस्या 
की । भगवती ने कहा--आधी रात के समय माथे को जल में गीला 
रखो और दही पीओ । श्रीहषं ने वैसा ही किया । तब कहीं जाकर 
लोग इनके काव्यों को समझने में समर्थ हुए । समय पर वे विजयचन्द्र 
की सभा में गये । सभा में जाते ही इन्होंने राजा की स्तुति में यह 
सुन्दर पद्य सुनाया-- 
गोविन्दनन्दनतया च वपुःश्रिया च, 
मास्मिन्‌ नृपे कुरुत कामधियं तरुण्यः । 
अख्रीकरोति जगतां विजये स्मरःख्री- 
रखी जनः पुनरनेन विधीयते स्री ॥ 
अर्थात्‌ 'तरुणियाँ राजा विजयचन्द्र को केवळ इसीरिये कामदेव न. 
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समझ ले, कि यह गोविन्द का पुत्र है । ( कामदेव भो प्रदुम्नरूप में 
गोविन्द (कृष्ण) के पुत्र हँ) और शरीर से ( कामदेव जैसे ) सुंदर हैं । 
कामदेव में ओर इस राजा में एक तात्त्विक भेद है। कामदेव तो संसार 
को जीतने के लिये fai को अस्त्र बनाता है, और यह राजा युद्ध में 
लड़ने आये हुये अस्त्रधारी शत्रु-वोरों को पराजित कर (या भगाकर ) 
न्नी के समान पुरुषत्वरहित वना देता है । 

इसके वाद श्रीहषं ने अपने पिता के शत्रु उस पण्डित को देखकर 
भी एक पद्य पढ़ा, जिसका भाव यह था कि श्रीहपं की सुकुमार साहित्य 
तथा eg न्याय-बंघ से जटिल तकं में एक-सी क्षमता है, वे किसी भी 
क्षेत्र में परास्त कर सकते हैं । श्रीहर्षं के पांडित्य से झंपकर वह पंडित 
भी उनको स्तुति करने लग! और राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना 
सभापंडित वना लिया । 

सुना जाता है कि राजा के कहने पर कवि श्रीहषं ने नैपधीयचरित 
की रचना की । काव्य की परीक्षा के लिए श्रीहर्ष को काश्‍मीर जाना 
पड़ा, जहाँ स्वयं देवी शारदा ने पहले तो इसलिये रुष्ट होकर काव्य को 
फेंक दिया कि लोक में कुमारी के रूप में प्रसिद्ध सरस्वती को श्रीहषं ने 
विष्णु की पत्नी घोषित किया था, पर बाद में प्रसन्न होकर काव्य को 
स्वीकार कर लिया | यह भी किवदन्ती है कि प्रसिद्ध आलंकारिक 
मम्मट श्रीहर्षं के मामा थे । Agi ने काश्मीर-यात्रा के समय यह 
ग्रन्थ उन्हें भी बताया था, और मम्मट ने काव्य को देखकर कहा कि 
यदि ग्रंथ पहले मिलता, तो काव्यप्रकाश फे दोषप्रकरण के लिये उदा- 
हरण दू टने की दोड़-धूप न करनी पड़ती । कश्मीर में इनके ग्रन्थों का 
वड़ा आदर किया गया । कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) के राजा की सभा में 
इनका बड़ा सम्मान होता था क्योंकि का० Ro कान्यकुब्ज के राजा 
जयचन्द्र की सभा में श्रीहषं रहते थे । 
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समय--ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया गया 
है कि श्रीहर्ष कान्यकुन्जेश्‍वर विजयचन्द्र तथा उनके पुत्र जयचन्द्र के 
सभापण्डित ये । ये जयचन्द्र ही इतिहास में जयचन्द के नाम से विख्यात 
हैं, जिनकी पुत्री संयोगिता का अपहरण महाराज पृथ्वीराज ने किया 
था। श्रीहषं के समय इनको राजधानी कन्नौज न होकर काशी थी 
यद्यपि ये कन्नीज के ही राजा कहलाते थे । विजयचन्द्र तथा जयचन्द्र 
का राज्यकाल ११५६ ई० से लेकर ११९३ ई० तक माना जाता है। 
अतः निश्चित है कि श्रीहषं १२ वीं शताब्दी के उत्तराघं में 
विद्यमान थे । 

रचना--इनके ग्रन्थों के नाम ये हैं | इनका उल्लेख कवि ने स्वयं 
नैषधीय-चरित में किया है 


१--स्थैयं-विचारण-प्रकरण २--विजय प्रशस्ति 
३--खण्डनखण्ड खाद्य ४--गोडोर्वीशकुलप्रशस्ति 
५--अण विवर्ण न छिन्द प्रशस्ति 
७--शिवशक्तिसिद्धि ८--नवसाहसांकचरित चम्पू 
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&--नैषधी यचरित । 

भाषा-शेली--श्रीहषं की भाषा पूणं परिष्कृत संस्कृत है । प्रकृति- 
वर्णन और पांडित्यपुर्ण पदों से इनकी भाषा बहुत ही गम्भीर हो गयी 
है । कहीं-कहीं सूक्तियो के अनुरूप अथं-काठिन्य भी उपस्थित हो जाता 
है । श्रीहषं वैदर्भी रीति के कवि हैं किन्तु नैषध के कई पद्यो में गोडी 
रीति की गाढ़बन्धता मिलती है । कहीं-कहीं पांचालीशेली फे भी लक्षण 
मिळते हैं Aua की शैली पांडित्य, पदलालिश्य, दार्शनिकता ओर 
विलासिता से ओत-प्रोत है । ; 
` अलंकार-रस आदि-श्रीहषं शेष, उपमा, रूपक, सन्देह, अति- 
शयोक्ति, उत्प्रेक्षा, यमक तथा अनुप्रास के बड़े शौकीन हैं। श्रीहषं के कई 
अर्थाळंकार श्लेष को ही आधार बनाकर आये हैं। तेरहवें सरग में तो 
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कवि ने श्लेष का चमत्कार बताने में अपनी कलाबाजी का पुरा परिचय 
दिया है। नल के साथ ही साथ इन्द्रादि देवताओं का श्लिष्ट वर्णन किया 
गया है । एक पद्य में एक साथ पाँचों फा वर्णन किया गया है जहाँ 
पाँच-पाँच प्रस्तुत अर्थ होते हैं । इसी प्रकार श्रीह में अनुप्रास का चम- 
त्कार उत्कृष्ट कोटि का मिलता है । श्रीहषं श्ृङ्गार-कला के कवि हैं। 
उन्होंने श्ुद्धार के संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों का बड़ा ही सुन्दर 
वर्णन किया है । श्खुंगार के अतिरिक्त इनके काव्य में वीर, करुण तथा 
हास्य का भी सुन्दर वर्णन है । 
'नेषधीयचरित' महाकाव्य की कथा 

इस महाकाव्य में निषघदेश के राजा नल फे पावन चरित का बड़ा 
ही उत्तम वर्णन है। इसमें २२ लम्वे-लम्वे सग हैं। इस महाकाव्य में 
२८३० श्लोक हैं । दमयन्ती तथा नल के प्रम को लेकर उनके विवाह 
और विवाहोपरान्त क्रीड़ाओं आदि का वर्णन कर काव्य को समाप्त कर 
दिया गया है । 

सर्वप्रथम राजा नल का विशद वणंन होता है । नल पृवंचचित 
दमयन्ती के लावण्य से मनसा प्रभावित हैं । मानसिक वेचेनी दूर करने 
के लिए राजा भल मृगया-विहार करने जाते हैं। वहां एक अतीव सुन्दर 
हंस दिखाई पड़ता है । वह जलक्रीड़ा के बाद थका हुआ-सा पड़ा हुआ 
है । उसे नल पकड़ लेते हैं । हंस उनसे छुटकारा पाने की प्रार्थना करता 
है। वह करुणाभरी वाणी में राजा नल से कहता है 

मदेकपुत्रा जननी जरातुरा नवप्रसूतिर्वरटा तपस्विनी। 


गतिस्तयोरेष जनस्तमर्दयन्नहों विधे त्वां करुणा रुणद्धि नो ॥ 
( नैष० ११३५ ) 


अर्थात्‌ 'म्रेरी माता वृद्धा है, मैं ही उसका इकळोता पुत्र हूँ, मेरी स्त्री ने 
अभी-अभी शिशु को जन्म दिया है, (अभी उसकी स्वास्थ्य-रक्षा करनी 
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है) वह सती, साध्वी ओर पतिम्रता है। इन दोनों ( माता और पत्नी ) 
का एक मात्र अवलम्ब मैं ही हूं । हे विधाता ! उन दोनों असहायों के 
एक मात्र आधार मुझको पीड़ित करते तुझे दया नहीं आती ।' 
हंस की करुणाभरी वाणी सुनकर नळ द्रवित हो गये और उन्होंने 
हंस को छोड़ दिया। मुक्त होने पर हंस राजा नल का उपकार करना 
चाहता है । इसी प्रसङ्ग में वह दमयन्ती के अलौकिक सौन्दर्यं का 
चरणन करता है । यथा-- 
हृतसारमिवेन्दुमण्डलं दमयन्तीबद्‌नाय वेधसा । 
कृतमध्यविळं विलोक्यते नमो छतगम्भीरखनीखनीलिम ॥ 
श्र ` ( नैष० 313%) 
अर्थात्‌ 'जान पड़ता है, दमयन्ती के मुख की रचना करने के लिए ब्रह्मा 
ने चन्दमा को निचोड़ कर उसका सार भाग खींच लिया है। इसी 
कारण बीच में छिद्र हो जाने से उसके उस पार आकाश की नीलिमा 
दिखायी पड़ती है 1 ; 
इसी प्रकार दमयन्ती के उरोजों के ऊपर कया ही अच्छी कल्पना है- 
अपि azgi ada गमिते कान्तिक्षरेरगाधताम्‌ । 
स्मरयौवनयो:खलु द्वयोः प्लवकुम्मी भवतः कृताबुभौ ॥ 

( नेष० २।३१ ) 
अर्थात्‌ 'दभयन्ती का शरीर कान्ति के झरनों से अथाह हो गया है, अतः 
उसमें चलने वालों को डूबने का भय सदा बना रहता है । पर दमयन्ती 
के agag में काम और यौवन का संचार है। वे दोनों अपने को 
डूबने से कैसे बचाव ? डूबते को तिनके का भी सहारा काफी है, इनको 
भी तैरने के लिये दो घड़े मिल गये है। ये ही दमयन्ती के दोनो उरोज 
हैं। इन्हीं के सहारे काम तथा योवन उसके शरीररूपी सरोवर में 


स्वच्छन्द संतरण कर रहे हैं। 
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इस प्रकार हंस के द्वारा दमयन्ती फे सौन्दर्य का वर्णन सुनकर 
नल की बेचैनी की सीमा नहीं रहती है। राजा नल हंस को दमयन्ती 
के पास भेजते हैं। इसके वाद हंस के कुण्डिनपुरी जाने का उल्लेख है । 

हंस दमयन्ती के पास जाता है ओर नल के सौन्दर्य का वर्णन 
करता है। नळ की भाँति दमयन्ती भी नल के लिये छुटपटाने लगी है। 
दमयन्ती से नल की प्रशंसा करते हुये हंस कहता है कि--- 

“जब चन्द्रमा ने अपने मुख को जीतनेवाले नल के मुख का वर्णन 
मुझसे सुना तो वह अत्यन्त लज्जित होकर कभी सूर्य मण्डछ में प्रवेश कर 
जाता, कभी समुद्र में कूद पड़ता है और कभी मेघमाला के पीछे छिप 
जाता है ।' 

नल के अद्भुत सौन्दय का वर्णन सुनकर दमयन्ती नल को वरण 
करने की इच्छा को कैसे चमत्कारपूण ढंग से व्यक्त करती है-- 

“जिस मनोरथ को मन नहीं छोड़ता; जिसे मैंने हृदय में धारण कर 
रखा है | वह मनोरथ मेरे कण्ठपथ में केसे आ सकता है? मनको बात 
वाणी से कैसे कही जाय ? हे हंस ? कोन कुछांगना राजा (नल) से 
पाणियहण होने की अभिलाषा स्वयं अपने मुख से व्यक्त करने की घृष्ठता 
कर सकती है? ( या, कोन विवेकवती बाला चन्द्रमा को हाथ से पक- 
डने की अभिलाषा कर सकती है ? )' 

इस प्रकार दमयन्ती के नल के प्रति पूर्वानुराग का बड़ा ही प्रशस्त 
वर्णन है । नल के विरह से व्याकुल दमयन्ती की मनोदशा का वर्णन 
कर कवि ने विप्रलम्भ शज्भार का सुन्दर वर्णन किया है। अग्नि से 
उत्पन्न हुई दाहव्यथा कोई व्यथा नहीं है। वियोगाग्नि से उत्पन्न हुई 
व्यथा ही उत्कट व्यथा है | नहीं तो स्त्रियां मृत पति के साथ-साथ 
प्रत्यक्ष अग्नि में क्यों भस्म हो जातीं । इसी प्रकार चन्द्रमा को विरही 
स्त्रियों का fada घातक बताया गया है-- 
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“इस चन्द्रमा ने अनेक निरपराध विरहिणियों को मार पाप 
कमाया है । इसीसे यह घुंमाकर रात्रिरूपी चट्टान पर आकाश से पटका 
जाता है । पटके जाने पर खण्ड-खण्ड हो जाने से इसके जो कण चारों 
ओर बिखर गये वे ही मानो आकाश में तारों के रूप में चमक रहे हैं ।' ' 

विरह-व्यथा में यौवन के आघात से जब दमयन्ती मुच्छित हो जाती 
है तब राजा भीम को इसके उपचार की चिन्ता होती है | तब वे दम- 
, यन्ती के लिए स्वयंवर की रचना करते हूँ । कन्या को कामपीड़ित देखने 
वाला पिता महापापी होता है | कन्या की लज्जा को लाज भारतीय 
पिता को सदा बनी रहती है । भीम फे दरबार में दमयन्ती के स्वयंवर 
की भव्य व्यवस्था होती है । सजावट की मनोहरता का वर्णन शब्दों से 
नहीं किया जा सकता । अलंकृत स्वयंवर-मंडप इन्द्रसभा को लित कर 
रहा है 1 इन्द्र, वरुण, अग्नि और यम देवता भी दमयन्ती के अलौकिक 
रूप-वैभच की कथा सुन स्वयंवर में पधारना चाहते हैं। राजा नळ को 
ही तिरस्करिणी विद्या कै सहारे अपना दुत बनाकर महल में दमयन्ती 
के पास भेजते हैं । 

राजा नळ छिप करके नगर, अन्तःपुर, अन्यान्य [सुन्दरियों, अन्य 
सौंदर्यं आदि का अवलोकन करते हुए तथा आनन्द” लेते हुए दमयन्ती 
के पास पहुँचते हैं दमयन्ती की अद्भुत कान्ति से राजभवन सदा ही 
जगमगाता रहता है। चन्द्रमा और कमल दुर छिपकर दमयन्ती की 
कृपा की बाट देख रहे हैं, रति भयभीत होकर स्वर्गलोक से झाँक 


रही है। 
नल देवताओं की ओर से उनके सन्देश को दमयन्ती से कहता है। 


अनेक प्रकार से नल देवताओं की ओर दमयन्ती को मोइना चाहता है 


परन्तु दमयन्ती का नल-विषयक निश्चय तनिक भी नहीं डिगता । प्रेमं 
शाश्वत होता है, वह संस्कारबद्ध होता है, उसके आगे रूप, वैभव, पद, 


यश आदि सब मन्द ही रहते हैं। इष्ठ-प्राप्ति ही उस प्रेम का फल है! 
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नल के. लिए दमयन्ती रोने लगती है। तब नल प्रकट होकर अपना 
वास्तविक परिचय देता है। नल अस्पष्ट किन्तु हृदय से उसको सान्त्वना 
देता है और स्वयंवर में उपस्थित होकर भाग्य-निणंय के लिए वचनबद्ध 
होता है । 

स्वयंवर-सभा में जाने के पूर्व दमयन्ती के श्वुद्धार का सुन्दर वर्णन 
है ! अलोकिक सुन्दरी को भलीभाँति अलंकृत देख सुराङ्गनाएं भी उससे 
ईर्ष्या करने लगती हैं । 


तत्पश्चात्‌ स्वयंवर का कार्यारम्भ होता है । स्वयंवर में अनेक राजा 
और देवता आये हुए हैं । उन राजाओं के पराक्रम आदि का वर्णन है । 
इस प्रकरण में बहुविध अळङ्कारों का समावेश कवि ने बड़ी निपुणता से 


किया है । यमक की छटा द्वारा कामदेव की कैसी स्तुति की गई है, 
देखिए 


लोकेश केशव शिवानपि यश्चकार 


शङ्गारशान्तरस्टुशान्तरशान्तभावान्‌। 


पञ्चेन्द्रियाणि जगतामिषु पञ्चकेन 

संक्षोभयन्वितनुतां वितनुसुंदं वः ॥ (नेष० ११1२५) 
अर्थात्‌ 'जिसने श्वज्भारिक भावों से बह्मा, विष्णु और शिव के भी 
शान्त-भाव को जर्जर कर दिया है ओर श्रपने पाँचों बाणों से जिसने 
साँसारी जीवों की पांचों इर्द्रियों को क्षुब्ध किया है, वे पंचसांयक 

कामदेव आपको प्रमुदित करें ।' 
इसके बाद नल का रूप धारण कर आये हुए इन्द्र, अग्नि, वरुण 
और यम--चारों देवताओं और नल का fisy वर्णन है । श्लिष्टता का 


प्रधान कारण यह है कि उस सभा में राजाओं का परिचय स्वयं सर- 


स्वती के द्वारा दिया जा रहा है । स्थान-स्थान पर सरस्वती राजाओं 


७ सं० का० 
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अम में डाल देती है 1 नल के सम्मुख 'दमयन्ती 

ही सरस्वती ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है 
रों अ व्यंजित होता है । यथा--- 

{क्क देवता ओर नल दोनों का अथ व्य i 

“द्वेवः पतिर्विदुषि नेषधराजगत्या निर्णीयते न किंसु व्रियते भवत्या । 


नाय नळ खलु व नळ HI रः कतरः पुनस्त it 
$ यं त AREI भो ययन ज्झसि व 
T a खलु ( | 


'को तथा दमयन्ती को भ्र 
खड़ी है । परिचय देने वा 


अर्थात्‌ हें विदुषि ! ( सरस्वती दमयन्ती को मोह p रही है ) व 
तो देवता है, पृथ्वी पति नहीं। कया तु इसे वरमाल TR पहनाना जा ? 
मैं सच कहती हूँ, यह तेरा नल नहीं है, किन्तु नल की आभा मात्र है 
“यदि तू इसे छोड़ देगी तो फिर और कोन तेरा वर होगा १ पर इर्स 
शब्दावली में नल की ध्वनि निकलती है-हे विदुषि ! नषधराज के 
बंश में अपने पति इस राजा को तू कया नहीं पहचानती और क्या तू 
इसे जयमाल पहनाना नहीं चाहती । यदि y इसे छोड़ देगी तो तेरी 
होगी, फिर और कौन तेरा वर होगा | 
ya YA ILA पाँच नलों को देख रही है । उनमें चार नल 
नकली हैं, पाँचवां असली | दमयन्ती उन्हें देखकर किसी निश्चय पर 
“नहीं पहुँच पाती । वह असली नल को नहीं पहचान पाता BI - 
दमयन्ती की पतिभक्ति से प्रस हो. की पतिभक्ति से प्रस्न होकर देवतागण अपने विशिष्ट 
fagi को प्रकट करते हैं, जिससे दमयन्ती .राजा नल को सहज ही 
पहचान लेती है । इस प्रकार वह राजा नल को वरण करती है । अभीष्ट 
की प्राप्ति ही वरप्राप्ति है, उसका विलोम ही शापक्षोभ है । दमयन्ती का 
.हृदय-मन्दिर आज अपने देवता को पाकर जगमगा उठा, उस कान्ति- 
मती का कलेवर दिव्य कान्ति से चमक उठा । मोक्षप्राप्ति का आनन्द 
इस अभीष्टानन्द के आगे अपना महत्त्व नहीं रखता । परमातन्द की 
“भूमिका इसी आनन्द से प्रतिष्ठित होती है। 
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विवाह से पुर्व वर नल ओर वधू दमयन्ती केविंविध प्रसाधन एवं 
अळकरण का वणन भी बड़ा ही विलक्षण है । क 


नल ओर दमयन्ती का विवाह धूम-धाम से होता है। दोनों का 
पाणिग्रहण और ज्योनार इतने विस्तार से वणित है कि अन्य कवि इसके 
आगे अपनी प्रतिभा लेकर खड़े नहीं हो सकते । जीवन की सार्थकता 
का रहस्य जो भी हो, पर आज नल-दमयन्ती का विवाह अपूर्वं छटा ' 
विखेर रहा है । ऐसा प्रतीत होता है कि रति को लज्जित करने में 
समर्थ दमयन्ती और कामकोटि को कलंकित करनेवाले नल प्रकृति और 
पुरुष के रूप में एक हो रहे हैं। 

(इसके वाद जब देवता लोग स्वर्ग को लोटते हैं तब रास्ते में कलि- 
युग से भेंट होती है । कलि ओर देवताओं में शास्तराथे होने लगता है ।' 
कलि नास्तिकवाद का प्रतिष्ठापन करता है । देवता उसका खण्डन करते 
हैं । यह सर्ग दार्शनिकता से ओतप्रोत है । इसमें अईत-सिद्धान्त का 
जितना हुदयग्राही निरूपण है उतना अन्यत्र नहीं काव्य में दार्शनिक | 
नीरसता को अभिसिंचित रूप देना तथा उसमें भी काठिन्याभाव लाना | 
अति zeg है पर श्रीहषं ने agd इसे सफल बनाया है । | 

श्रीहषं नीचे के श्लोक में शान्नकारों पर मधुर व्यंग्य कसते हैं-- | 

उभयी प्रकृतिः कामे सञ्जेदिति सुनेमंतः । | 
अपवर्गे तृतीयेति_ भणतः पाणिनेरपि ॥ (नेष० १७।७०)| 
अर्थात्‌ A प्रकृति ओर पुरुष प्रकृति दोनों काम में ही आसक्त रहा कर 
अपवग ( मोक्ष ) तो केवल तृतीया प्रकृति ( नपूंसकों ) के लिये है। 
पाणिनि ने भी "अपवर्ग तृतीया” सूत्र बनाकर इस बात को स्वीकार 
किया है। पाणिनि पर भी कवि ने कैसा मार्मिक व्यंग्य किया है ।' 
' नल ओर दमयन्ती के प्रथम समागम का वर्णन भला कोन कर 


सकता है । मधु-यामिनी की सार्थकता नल दमयन्ती के समागम से ही 


| 
| 
J 
t 
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है। यामिनी ने अपने भाग्य की सराहना की ओर जीवन-सृष्टि के प्रारं- 
शिक- क्रिया-कलाप प्रारम्भ हो गये । यह जीव-लीला ही ब्रह्म-लीछा है, 
यह असत्‌ ही सत्य है, इसकी उपेक्षा ही भ्रम है और इसमें ही निमग्न 
रहना पाप है । जितने क्षण तक यह नुतन दाम्पत्य-जीवन अपना गौरव 
दिखा पाता है, वे क्षण पुण्य के हैं बयोंकि पाप का पुत्र वियोग होता है, 
संयोग तो पुण्य का आत्मज है । जीवन के बाहर जीवन का सार ढूँड़ने 
वाळे असार giat की क्या लीला कही जाय, वे किस पक्ष के हैं--- 
विद्या के या अविद्या के--यह समझना कठिन है। प्रथम-मिलन का 
निए्छल आनन्द ही ब्रह्मानन्द है । 

इस प्रकार कवि ने राजा-रानी की दिन-चर्या का मनोहर वर्णन 
किया है जिसमें देवस्तुति, सूर्योदय और विलासमय चाट्टक्तियो के सरस 
चित्र हैं । सन्ध्याकाल की लालिमा पर कवि की चमत्कारपूर्ण कल्पना 
देखिये ।' 

काळः किरातः स्फुटपदूमकस्य वधं व्यधाद्यस्य दिनद्विपस्य । 

तस्येव सन्ध्या रुचिराखधारा ताराश्च कुम्भस्थलमौक्तिकानि ॥ 

( नैष० २२।९ ) 
अर्थात्‌ 'कालरूपी किरात ने विकसित कमल रखनेवाले दिवसरूपी (सूंड- 
पर लाळ बिन्दुओं को धारण करनेवाले) हाथी को मार डाला है । यही 
कारण है कि सन्ध्या के रूप में उसकी रतिर रुधिरधारा दीख पड़ती 
है तथा उसके मस्तक से जो मोती faa? हैं, वही गगनमण्डळ में उदित 
तारे हैं। 

सन्ध्याकालीन रक्त आकाश का विलक्षण वणन देखिए-- 
आदाय दण्डं सकलासु दिछ योऽयं परिभ्राग्यति भानुभि्ञः । 
अब्धौ निमञ्जन्निव तापसोऽयं सम्ध्याञ्रकाषायमधत्त सायम्‌ ॥ 
( नेष० २२।१२ ) 
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( ६३ ) NE ७ यक $ न 
t f त Ay पार स्का 
यह भानुरूपी भिक्षु (संन्यासी) दण्ड लेकर सब दिशाओं: में दिनभर 
चूमता रहता है । अब सायंकाल को जलाशय में स्नान करने&के लिये 
मानो वह सन्ध्याकाल के लाळ गगनमण्डलरूपी कषाय वस्त्र को ऊपर 
( अपने शरीर के ऊपरी भाग पर ) धारण कर रहा है। सूर्यं के अस्त 
होने के समय का यह रक्त आकाश नहीं है, बल्कि किसी स्नानार्थी 
संन्यासी का रक्त कषाय रखा हुआ जान पड़ता है।' 


इसी प्रकार पुनः कवि कहता है--सूरज दीप के समान है जिसके 
ऊपर कज्जल बटोरने के लिए आकाश उलटे टंगे हुए कटोरे की तरह 
जान पड़ता है । इसमें कज्जल इतना अधिक हो गया है कि वह जमीन 
पर गिर पड़ता है और चारों भोर फैल जाता है । 
( नेष० २२।३२ ) 
इस प्रकार “उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ: वव च भारविः” के अनु- 
नंबचीयनसित तस होता है। E 


es 
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१०. विक्रमाडूदेवचरित 


रचयिता--बिल्हण 
जीवन-परिचय--अपने काव्य के अठारहवें सर्ग में उन्होंने अपना 
जीवनवृत्त दिया है! उनका जन्म कश्मीर की डच राजधानी 
'अवरपुर' के पास 'खोनमुख” ग्राम में एक ब्राह्मण-परिवार में हुआ था । 
बिल्हण के पिता का नाम “जयेष्ठकलश' भौर माता का नाम “नागादेवी' 
था । काश्मीर के राजा गोपादित्य ने बिल्हण के पुवंपुरुष प्रपितामह ' 
मुक्तिकलश को मध्यदेश से लाकर अपने यहाँ ससम्मान रखा (विक्रमांक० 
१८।७३ ) | इनके पितामह का नाम राजकलश AT बिल्हण अपने 
माता-पिता के मध्यम पुत्र थे । अग्रज का नाम इष्टराम तथा अनुज का 
नाम आनन्द था । इतकी शिक्षा-दीक्षा कश्मीर में ही हुई थी । कश्मीर 
क्के ऊपर बिल्हण को बड़ा ही गवं था | वे उसे सरस्वती फे प्ररोह की 
मुरकस्थली मानते थे । केशर तथा कविता कश्मीर को छोड़ अन्यत्र 
नहीं उपजती । 
विद्याभ्यास की समाप्ति पर वे पर्यटन के लिए निकल पड़े । कश्मीर, 
मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, काशी, अन्हिङबाड़ा, सोमनाथ आदि स्थानों में 
होते हुए वे अन्त में कल्याण के चालुक्य राजा छठे विक्रमादित्य (१०७६- 
११२६ ई० ) की राज-सभा में पहुँचे | विक्रमादित्य ने उन्हें अपना 
सभापण्डित बनाकर 'बिद्यापति' की उपाधि से विभूषित किया । जीव- 
नभर वहीं बने रहे । गङ्गा के किनारे अपने शेष दिन बिताने की 
उन्होंने अभिलाषा प्रकट की है परन्तु पता नहीं चलता कि यह afa- 
लाषा पूर्ण हुई या नहीं । ये अन्तिस समय में काशी आये या कल्याण में 
ही अपनी जीवनलीला संवृत की । 
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ससय--अनन्तदेव के राज्यकाल में ही जब कलश युवराज पद पर 
अभिषिक्त हुए ( १०६२ ई० ) तब इन्होंने कश्मीर से प्रस्थान किया । 
१०८० ई० में अनन्त की मृत्यु हुई जिसके भनम्तर इन्होंने अपना महा-. 
काव्य विक्रमांकदेवंचरित का प्रणयन किया । हषंदेव का राज्याभिषेक. 
१०८५ $o में हुआ था । बिल्हण भोजराज का निस्सन्देहं समकालीन 


- था। राजा अनन्त की रानी सूर्यंमती के भाई 'क्षितिराज' को इन्होंने. 


भोज के समान ही कवि-बान्धव कहा है । कल्हण ने भी इनका उल्लेख 


किया है 1 फलतः इनका आविर्भाव-काल ११ वीं शती का उत्तरार्ध ' 
मानना aiar तकंयुक्त है । 
रचना--इनके तीन काव्य प्रख्याति प्राप्त हैं--१. विक्रमांकदेव- 


चरित महाकाव्य, २. कणंसुन्दरी नाटिका, ३. चोरपंचाशिका' 
( गीतिकाव्य ) 1 

बिल्हण की भाषा-शेली-कािदास की परम्परा के कवि होने 
के कारण भाषा सरल, शुद्धि तथा सरस है । इनकी भाषा विषया नुकूरू , 


भावाभिव्यक्ति में पुणं समर्थं है । भाषा कहीं-कहीं गम्भीर हो गई है पर 
उनके भावों के ग्रहण में कठिनाई नहीं पड़ती है । चमत्कारोत्पादन का. 
ध्यान इनकी भाषा में प्रायः मिलता है । इनकी प्रमुख शेली वेदर्भी है 1. 
अभिव्यंजना बड़ी अनूठी है। भाषा के सांथ शेली की एकरूपता होने के 
कारण काव्य में माधुयं तथा प्रसाद गुण का अधिक समावेश है । अनुरूप , 


` दृष्टान्त, सरस पदविन्यास एवं विशद भाव-प्रकाशन बिल्हण की कविता, 


की विशेषतायें हैं । 
अलङ्कार-रस--इनके प्रमुख अळंकार उपमा, रूपक, KIA, 


श्लेष, अतिशयोक्ति हैं । यमक और अनुप्रास का भी सुन्दर समावेश है | 
कही-कहीं पर व्याजोक्ति, समासोक्ति, निदशंना,तथा व्याजस्तुति का भी 
भावानुरूप प्रयोग मिलता है । इनका प्रधान रस वीर है । इसके अति-' 
रिक्त शृङ्गार, करुण, रोद्र आदि प्रमुख रसो का भी सम्यक्‌ प्रयोग 
मिलता है । : 
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( ६६ ) 


(विक्रमाइदेवचरित' महाकाव्य की कथा 

विक्रमांकदेवचरित ऐतिहासिक महाकाव्य है । इसमें वीररस का 
प्राधान्य है । इस महाकाव्य में ऋतुओं का तथा प्रकृति का चित्रण 
« वर्याप्तरू्पेण चमत्कारी है । वसन्त का वर्णन है सप्तम तथा दशम सगो 
में, ग्रीऽम का बारहवें में, वर्षा का तेरहबें सर्गं में और शरद का वर्णन 
चौदहवें सगं में है । हेमन्त का वर्णन सोलहवे सगं में है । चालुक्यवंशी 
नरेश का यह चंरितप्रधान काव्य इतिहास से विरुद्ध नहीं जाता, 
जिसका विवरण तत्कालीन शिळालेखों में हमें उपलब्ध होता है । इतना 
तो निश्चित है कि कवि का तात्पयं विशुद्ध इतिहास का लेखन नहीं है । 
चह तो इतिहास के बहाने काव्य का प्रणयन करता है। फलतः इस 
काव्यमय उद्देश्य की यथेष्ट पुत्ति इस महाकाव्य में लक्षित होती है । 
इतिहास की कसोटी पर कसने से यह काव्य हीन कोटि का सिद्ध 
नहीं होता | 

“विक्रमांकदेवचरित? में इन्हीं विक्रमादित्य तथा उनके वंश का विस्तृत 
वर्णन दिया हुआ है । इसमें उनके पिता 'आहवमल्ल' की मृत्यु, राज- 
कुमारी चन्द्रलेखा से विवाह, उनके दो भाइयों तथा चोलों की WA 
आदि घटनाओं का कवित्वमय वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक घटनाअ 
के निदेश करने में बिल्हण ने इतनी तत्परता दिखलायी है कि यह काव्य 
कल्याण के चालुक्यवंशी नरेशों का इतिहास जानने के लिये परम 
उपयोगी हो गया है । १८ सर्गों के इस काव्य में माघुये तथा प्रसाद का 
पर्याप्त पुट है । इस कवि की प्रोढ़ी प्राचीन साहित्यिकों में चिरकाल से 
प्रसिद्ध है । इनकी अननुठी सूक्तियाँ विदग्धों की जिह्वा पर नाचा करती 
हैं। रसों में बीर तो प्रधान है ही परन्तु श्वज्धार तथा करुण का प्रयोग 
भी कम सुन्दर नहीं है । बिल्हण के काव्य में कुछ विलक्षणता है जिससे 
भावप्रधान हृदय तथा भालोचक हृदय सदा ही प्रसन्न रहते हैं।' ` 
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इनका कहना है कि 'कवीश्वरों के भावों को अन्य कवि कितना भी 
ग्रहण करते जायें, उनमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आती । दैत्यों 
ने असंख्य रत्नों को छीन लिया तथापि आज भी समुद्र रध्ताकर ही 
बना हुआ है” । यथा-- 

qeg सर्व यदि वा यथेष्ट नास्ति क्षतिः कापि कवीश्वराणास्‌ । 

रव्नेणु लुप्तेषु बहुष्वमत्येरद्यापि रत्नाकर पुव सिन्धुः ॥ 
ये राजदरवार में कविजनों के रखने के तथा प्रतिष्ठा देने के बड़े भारी 
पक्षपाती हैं। इनका कथन है कि “राम का यश जगत्‌ में फैलाने का 
तथा रावण के यश के संकुचित होने का एकमात्र कारण महर्षि वाल्मीकि 
ही हैं । इसलिए कविजनों का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिये -- 

ana: संकुचितं यशो यत्‌ यत्‌क्रीतिपात्रं JUSA: । 

स सच एवादिकवेः प्रभावो न कोपनीया कवयः tR: ॥ 

सुन्दर रसीली कविता को सुनकर भी उसके दोषों को खोजने में ही 
दुर्जन लोग रहते हैँ । सुन्दर केलिवन में आने पर भी ऊंट केवल काँटों 
को ही खोजता है! कोमल फलों तथा पत्तों की ओर उसकी दृष्टि कदापि 
-नहीं जाती । 

जीवन की प्रशस्ति इतिहास के कोरे पन्ने में नहीं होती, उसके लिये 
तो सत्य पर आधारित प्रेम के तरुवर में न्याय का मधुर फल भावश्यक 
है । हृदय पर शासन करना सच्चे पराक्रम का सरस परिणाम है । जन- 
मन के परम्परागत पन्ने ही किसी राजा के गौरव के प्रतीक हैं ओर 
स्यागमयी प्रतिष्ठा के प्रमाण हैं । विक्रमादित्य की न्यायप्रियता दानशी- 
लता में सनी हुई थी । उनके प्रजा-प्रेम ने उनका नाम अमर कर 
दिया । यह अनुकरण किसी भी शासक को योग्य बना सकता है ओर 
यह तभी सम्भव है जब बहु प्रजा का सेवक सच्चे अर्थ में बन सके l 
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११. 'भट्टिकाव्य 


रचयिता-महाकवि भट्टि 

भट्टि का जीवन-बृत्त तथा समय :--भट्टि के जीवनवृत्त का कुछ 
निश्चित पता नहीं है । ऐसा अनुमान है कि भट्टि गुजराती या श्रीमाली 
ब्राह्मण थे । इनका जन्मस्थान वलभी माना गया है जो दक्षिण-पश्चिम 
गुजराती भाग में सम्भवतः ड्ङ्गरपुर, वांसवाडा के आसपास स्थित थी | 
ये गुजरात फे सर्वप्रथम संस्कृत कवि माने जाते हैं। संस्कृत-साहित्य के 
विकास-काल के अन्तिम दिनों तथा छठी-सातवीं शती में संस्कृत-साहित्य 
के केन्द्र वलभी तथा कान्यकुब्ज थे । वलभी के राजा पण्डितों के आश्र- 
यदाता थे । भट्टि अपने समथ के प्रसिद्ध राजा श्रीधरसेन के आश्रित 
कवि थे। वैसे तो श्रीधरसेन नाम वाले चार राजा हो चुके हैं परन्तु 
एक शिलालेख के अनुसार श्रीधरसेन द्वितीय के द्वारा किसी भट्टि नामक 
विद्वान्‌ को कुछ भूमि दान में देने का उल्लेख है। संभवतः दान लेने- 
वाले भट्टि ही महाकवि भट्टि हैं । इस प्रकार इनका समय ६१० ई० से 
६१५ ई० के लगभग सिद्ध होता है । 

रचना--भट्टि के काव्य का लक्ष्य व्याकरणशास्त्र कै शुद्ध प्रयोगों 
का संकेत करना है । उनकी रचना “रावणवध! है जिसे “भट्टिकाव्य! के 
नाम से जाना जाता है । 

भाषा-शेली तथा रसालंकारादि :-ब्याकरण के प्रायोगिक नियमों 
से परिष्कृत शुद्ध संस्कृत भाषा भट्टि को अमर बना चुकी है । व्याकरण 
की दुरूहता को भट्टि ने साहित्यिक सरलता में परिवर्तित कर दिया है । 
इनको शेली में प्रवाह नहीं हे तथापि विलक्षणता है । अनुष्ट्रप, उपजाति, 
रुचिरा, मालिनी आदि छन्दों का प्रयोग मिलता है । अलंकारो में उपमा, 
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रूपक, यमक 199, अनुप्रास तथा रसोंमें वीर, T 
आदि का वर्णन विशेषरूप से मिलता है । 


भट्टिकाव्य ( रावण-वध ) की कथा ऐ 

भट्टि ने अपने काव्य में रामायण की भाँति रामकथा को २२ सर्गो 

में निबद्ध किया है । राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक का 
सुन्दर वर्णन इसमें किया गया है । भट्टि के कोई-कोई सगें बहुत छोटे 
हैं। भट्टि ने इन २२ सर्गो को निश्चित ढंग से चार काण्डों में विभाजित 


किया है :-- 


१. प्रकीर्णकाण्ड--प्रथम पाँच सगं प्रकीर्ण काण्ड के नाम से प्रसिद्ध 
हैं । इसमें रामजन्म से लेकर रामप्रवास तथा सीता-हरण तक की कथा 
है । पंचमसगं में व्याकरण के नियमों की ओर इनका ध्यान अधिक हो 
गया है । अधिकतर प्रकीर्ण पद्यं के होने पर भी दो स्थलों पर क्रमशः 
ट प्रत्यय (टाधिकार) तथा आमधिकार के प्रयोगों का संकेत मिलता है l 

२. अधिकार काण्ड--पष्ठ, सप्तम, अष्टम तथा नवम सगे अधिकार 
काण्ड के नाम से प्रसिद्ध हैं इनमें भी कई पद्य प्रकीर्ण हैं तथा अधिक- 
तर पद्यों में व्याकरण के नियमों पर भट्टि ने विशेष ध्यान दिया है । 

३. प्रसन्न काण्ड--इसका विशेष सम्बन्ध अलंकारणास्त्र से है। 
इसलिए इसका नाम प्रसन्नकाण्ड रखा गया है । इसमें दशम, एकादश, 
द्वादश तथा त्रयोदश सर्ग आते हैं । दशम सगं में शब्दालंकार तथा 
अर्थालंकार के अनेकों भेदोपभेदों का प्रयोग है । एकादश AR द्वादश 
सर्ग में क्रमशः माधुर्य तथा भाविक का और त्रयोदश सगं में भाषासम 

-Ñ प्रदर्शन है । 
Wai जाईन T संस्कृत व्याकरण के नौ ge (afe 
ने विधिलिङ्‌ तथा आाशीलिङ्‌ दोनों को एक ही 'िङधिकार' मानाहै ) 
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लिङ, लुडः;:छ॒टू, लङ्‌, लट्‌, लोट, लुङ्‌, लुट्‌ , लिडधिकार--का क्रमशः 


१४वें सगं ःसेःलेकर २२ वें सर्गं तक एक-एक सर्ग में एक-एक लकार 
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महापराक्रमी तथा यशस्वी ओर धर्म-भीरु तथा नीतिकुंशल दशरथ 
नाम फै राजा हुए उनकी राजधानी अयोध्या थी । उनको कोशल्या, | 
कैकेयी ओर सुमित्रा नाम की तीन रानियाँ थीं । राजा दशरथ वेदों का ...| 
पाठ, देवताओं का यजन, पितरों का तपंण तथा वान्धवों का आदर ग 
करते थे । उन्होंने काम, क्रोधादि षड्रिपुओ को जीत लिया था! वे 
नीति में अधिक रुचि लेते थे और उन्होंने शत्रुओं को पराजित कर दिया 
था । सब सुख रहते हुए भी सन्तान के बिना दशरथ बड़े चिन्तित थे । 
पुत्र की प्राप्ति के लिये उन्होंने wasg से सविधि यज्ञानुष्ठान | 
कराया । यज्ञ के फलस्वरूप नियत समय में कोशल्या ने राम को, | 
कैकेयी ने भरत को, सुमित्रा ने लक्ष्मण ओर शत्रुघ को पैदा किया । 
कुलगुरु वशिष्ठ जी ने उन राजकुमारों के जातकमं से आरम्भ कर IT- 
नयनपर्यन्त संस्कारों को क्रम से पुरा किया। तब रामचन्द्र आदि ने 
अंगों के साथ वेदों का अध्ययन करके धनुर्वेद का अभ्यास किया । उस 
समय राक्षसों का प्रकोप बढ़ गया था। उनसे अपने यज्ञ की रक्षा 
करना ऋषियों के लिए कठिन हो गया था | इसलिए विश्वामित्र ने 
यज्ञकर्म को रक्षा के लिए लक्ष्मणसहित रामचन्द्र को दशरथ से माँगाँ। | 


`` पुत्र-विरह के मोह से दशरथ दुःखी हुए पर विश्वामित्र आदि की ८ 


: सान्त्वना से कुछ आश्वस्त हुए । विश्वामित्र मुनि अपने साथ राम और 
' लक्ष्मण को लेकर आश्रम की ओर चले । अल्ञयुक्त राम और लक्ष्मण के 
विश्वामित्र का अनुगमन करने के समय वियोग से पीड़ित होती हुई 
भी शहर की युवतियाँ मंगळ-भंग होने के भय से नहीं रोयीं। उस 
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समय बाह्यणों ने आशीर्वाद दिया, मंगलवाद्य वजा 
भी शुभशकुन शब्द किए । : 

भाई लक्ष्मण के साथ रामचन्द्र जी ने अयोध्या से बाहर जाते हुए 
यत्र-तत्र शरत्‌ की शोभा देखी । यथा--चन्द्रमा के अस्त हो जाने से 
कुमुदिनी संकुचित हो गई है, उसकी दुःखद अवस्था अचेतन या जड़वृक्ष 
को भी रुला रही है । वृक्ष की आँखें उसकी कोमल पत्तियाँ हैं। उसके 
ऊपर पड़ी हुई ओस की वु दें आँसुओं की तरह मालूम होती हैं। ag- 
कती हुई चिड़ियों की बोली मानो वृक्ष फे रोने का स्वर है । इस प्रकार 
यह तीरस्थ वृक्ष पक्षियों के शब्द के व्याज से करुण क्रन्दन कर रहा 
है । इस सुहावनी शरद्‌ ऋतु में ऐसा कोई सरोवर नहीं है जिसमें सुन्दर 
कमल न खिले हों । ऐसा कोई कमल नहीं जिस पर भ्रमर न बैठे हों । 
ऐसा कोई भारा नहीं जो गूंज न रहा हो और ऐसी कोई गुंजार भी 


नहीं है जो मन को न हर लेती हो । 


इसके बाद विश्वामित्र ने रामचन्द्र जी को विजया और जया नाम की 
विद्या पढ़ायी और उसी प्रकार उन्हें अमोघ अस्त्रो को भी प्रदान किया । 
रामचन्द्र ने भयंकरी राक्षसी ताड़का का वध किया। उसी प्रकार लक्ष्मण 
ने भी अन्य राक्षसों को मारा । तत्पश्चात्‌ राम ने मारीच का आतंक 
समाप्त किया । सुबाहु आदि राक्षसों को मार गिराने पर ऋषि राम 
की स्तुति करने लगे-'तुमने बालि को बाँधा था, समुद्र का मंथन किया 
थौ, अमृत का हरण किया था तथा दंत्यकुल को जीत लिया था, तुमने 
प्रलय के कारण पानी में डूबी पृथ्वी को वराहरूप से धारण किया था, 
तुम्हारे लिए इन राक्षसों को जीत लेना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ।' 

तत्पश्चात्‌ राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी राजा जनक 
के यज्ञ में मिथिला गये । वहाँ राम ने शिव-धनुष को तोड़ डाला ओर 
राम का सीता से विवाह हो गया । जनक द्वारा आमन्त्रित दशरथ 
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ग्हे । उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। भरत, 
` लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न का भी विवाह जनक के ही घर में हुआ । गृहस्थ 
को द्वितीय महात्‌ आनन्द पुत्रवधू को प्राप्त कर गृह की शोभा बढ़ाने में 
मिलता है, प्रथम आनन्द तो सुयोग्य पुत्र ही दे देता है। चार ga- 
वघुओं सहित चारों पुत्रों को लेकर दशरथ अयोध्या वापस चले । मार्ग 
में परशुराम ने शिव-धनुष तोड़नेवाले राम को ललकारा किन्तु राम ने 
अपने ऐश्वयं से परशुराम का अहंकार मिटाकर अपने स्वरूप का आदशं 
परिचय दिया तत्पश्चात्‌ सुखपूर्वंक सभी अयोध्या आथे । 
अयोध्या के पुरवासियों के आनन्द की सीमा न रही । दशरथ के 
राजभवन में चारों भाई धर्म के चार स्तम्भ-स्वरूप थे ओर चारों gA- 
वधुएँ उनकी चार शक्तियाँ थीं । दशरथ को अब अन्य किसी सुख की 
कामना न थी । होती भी कंसे ! राम को पाकर ओर कुछ पाना शेष 
नहीं रह जाता । पर किसी का मङ्गल स्थिर नहीं होता। दशरथ के 
भागय का दोष अपना रङ्ग दिखाने लगा । भरत एवं शत्रुघ्न ननिहाल 
चले गये थे । इधर प्रजा एवं सभी सुहृदों की इच्छा के साथ दशरथ के 
मन में निश्चय हुआ कि राम को राजसिहासन पर बैठा दिया जाय। 
राम के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी । देवों ने राम से राज्य 
कराना नहीं चाहा । उनकी प्रेरणा से दासी मन्थरा के उकसाने. पर 
कैकेयी ने राम के राज्याभिषेक का विरोध किया । दशरथ को वाध्य 


करके उसने सीता श्रौर लक्ष्मण सहित राम को वन भेज दिया । रामं. 


किसी प्रकार प्रजा को समझाकर वन को चले । इधर राम के विना 
दशरथ ने प्राणत्याग दिया । पुत्र-धन अनमोल रत्न होता है, उसमें 
भी राम-जँसा पुत्र भला किसके हृदय का प्यारा न बन सकेगा । 
भरत ओर शत्रुघ्न लोटकर घर आये । अयोध्या नगरी श्रीहीन हो गई 
थी । वज्र दुःख की पीड़ा को सहते हुए मन्त्रिवगं एवं गुरु 
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